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जीवन-विज्ञान 
अपने-आपको जानना और संयमित करना 


जो जीवन छक्ष्यहीन होता है वह साथ ही सुखहीन भी होता ë! 

तुममेंसे प्रत्येक आदमीका अपना एक लक्ष्य होना चाहिये । परंतु 
यह कमी न भूलना चाहिये कि जैसा तुम्हारा लक्ष्य होगा वेसा ही 
तुम्हारा जीवन भी होगा | 

तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिये उच्च और विशाल, उदार और 
उन्मत और फिर तुम्हारा जीवन तुम्हारे लिये और दूसरोंके लिये 
भी बहुमूल्य हो जायगा । | 

परंतु, तुम्हारा आदर्श चाहे जो भी हो, तुम उसे तवतक पूण 
रूपसे प्राप्त नहीं कर सकते जबतक कि तुम अपने अंदर पूर्णंताको 
नहीं प्राप्त कर लेते। 

अपनी पूर्णता प्राप्त करनेके लिये सबसे पहला पग हुं अपन 
विषयमे सचेतन होना, अपनी सत्ताके विभिन्न अंगों और उनकी अलग- 


. 7 अलग क्रियाओके विषयमें सचेतन होना । तुम्हें इन सब अंगोंको 





एक-दूसरेसे अलग करके देखना और पहचानना सीखना चाहिये जिससे 
कि तुम स्पष्ट रूपमे यह पता लगा सको कि तुम्हारे अंदर जो सब 
क्रियाएं घटित होती हैं, तुम्हें कमंमें जोतनेवाले जो अनेक प्रकारके 
आवेग-प्रवेग, प्रतिक्रियाएं और परस्पर-विरोघी इच्छाएं तुम्हारे अंदर 
उठती हैं, उन सबका मूल कहांपर Zl यह एक श्रमसाध्य अनु- 
शीलन है और इसके लिये बहुत अधिक लगन और सच्चाईकी 
आवश्यकता है। क्योंकि मनुष्यके स्वमावकी, विशेषकर उसके मनके 
स्वभावकी यह एक सहजप्रवृत्ति हें कि वहं जो कुछ सोचता, अनुभव 
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करता, कहता और करता हे उसकी वह एक अनुकूल व्याख्या दे 
डालता Š । जब हम बहुत अधिक सावघानीके साथ इन सब क्रियाओं- 
को देखेंगे, मानो इन्हें, अपने उच्चतम आदशके न्यायाल्यमें पेश करेंगे 
और उसके निर्णयके सामने झुक जानेका एक सच्चा संकल्प बनाये 
रखेंगे, केवल तभी हम यह आशा कर सकते हैं कि हमारे अंदर एक 
ऐसा विवेक उत्पन्न हो जो कभी भूल न करे। अगर हम सचमुच 
यह चाहते हों कि हम उन्नति करें और अपनी सत्ताके सत्यको जानने- 
की क्षमता प्राप्त करें अर्थात्‌ उस एक वातको जान जायं जिसके लिये 
वास्तवमें हम उत्पन्न हुए हैं, जिसे हम इस पृथ्वीपर अपना 'मिशन' 
कह सकते हैं, तो फिर, जो चीजें हमारी सत्ताके सत्यका खंडन करती 
हैं, जो चीजें उसका विरोध करती हैं उन सबको, हमें, खूब निय- 
मित खूपसे और निरंतरः होनेवाली एक क्रियाके द्वारा, अपने अंदरसे 
निकालते रहना' होगा अथवा उन्हे अपने अंदर नष्ट करते' रहना 
होगा । बस, इसी तरह धीरे-धीरे हमारी सत्ताके सभी भाग, सभी 
अंग संघटित होकर हमारे चेत्य केंद्रके इर्दगिदें एक पूर्ण सुसमंजस 
वस्तुका रूप ग्रहण कर सकेंगे। इस एकीकरणके कार्यको एक हृदतक 
पूर्णता प्राप्त करानेके लिये एक लंबे समयकी आवश्यकता होती हे । 
अतएव, इसे सिद्ध करनेके लिये, हमें धैय और - सहनशीलता-रूपी 
अस्त्रोंस सुसज्जित होना चाहिये और यह निश्चय कर लेना चाहिये 


कि अपने प्रयासको सफल वनानेके लिये जितने दिनोंतक अपना जीवन... 


बनाये रखनेकी आवश्यकता होगी उतने दिनोंतक बनाये रखेंगे । 
और इस पवित्रीकरण और एकीकरणका प्रयास करनेके साथ- 
ही-साथ हमें अपनी सत्ताके यंत्रवत्‌ काम करनेवाले वाहरी भागको 
पूर्णं वनानेकी ओर भी बहुत अधिक ध्यान देना चाहिये। जव 
* उच्चतर सत्य अभिव्यक्त होने आये तव उसे तुम्हारे अंदर एक एसी 
मनोमय सत्ता" मिलनी चाहिये जो पर्याप्त रूपमे सूक्ष्म और समृद्ध 
हो, जो प्रकट होनेकी चेष्टा करनेवाली भावनाको विचारका एक 


ऐसा रूप ' देनेमें समर्थ हो जो उसकी शक्ति और स्पष्टताकी रक्षा | 
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कर सके। फिर, वह विचार जव शब्दोंका जामा पहननेकी चेष्टा 
करे तव तुम्हारे अंदर उसे अपनेको व्यक्त करनेकी यथेष्ट शक्ति 
प्राप्त हो जिससे कि शब्द उस विचारको प्रकाशित कर सकें और 
उसे विकृत न कर डालें। और जिस सिद्धांतके अंदर तुम सत्यको 
मृतिमान्‌ करते हो उसे तुम्हारे समी मनोभावों, तुम्हारी सभी इच्छाओं 
और क्रियाओं, तुम्हारी सत्ताके सभी कार्य-कलापोमे झळकते रहना 
चाहिये। और अतमें, निरन्तर प्रयासके द्वारा, स्वयं इन सब 
क्रियाओको भी अपनी उच्चतम पूर्णता प्राप्त करनी चाहिये। 

यह सव एक चतुविघ साधनाके द्वारा प्राप्त 'किया जा सकता 
है, जिसकी साधारण रूपरेखा हम यहां दे रहे हैं। इस साघनाके 
ये चारों रूप एक-दूसरेसे अलग-अलग नहीं हैं, इनका अनुसरण मनुष्य 
एक साथ ही कर सकता हे और वास्तवमे ऐसा करना ही अधिक 
अच्छा है। इस साधनाका जहांसे आरंभ होता हे उसे हम 'चंत्य 
साधना” कह सकते हैं। हम अपनी सत्ताकी अंतरचेतनाके केंद्रको, 
अपने जीवनके उच्चतम सत्यके आंतर घामको चेत्य' 'नामसे पुकारते 
है; यही वह केंद्र हे जो इस सत्यको जान सकता और अभिव्यक्त 
कर सकता है। अतएव हमारे लिये सबसे प्रधान बात यह हे कि 
हम अपने अंदर इसकी उपस्थितिके विषयमे सचेतन हों, इसकी उप- 
स्थितिके ऊपर घ्यान एकाग्र करें और अपने लिये इसे एक जीवंत 
सत्य बना लें और इसके साथ अपना तादात्म्य स्थापित कर लें। 

इस सचेतनताको प्राप्त करनेके लिये और अंतमे इस तादात्म्यको 


सिद्ध करनेके लिये देश और कालके अंतर्गत बहुत-सी पद्धतियां निश्चित 
. की-गयी हैं। कुछ पद्धतियां तो मनोवैज्ञानिक हैं; कुछ घामिक हुँ 


और कुछ यांत्रिक भी हें। सच पूछा जाय तो प्रत्येक मनुष्यको 
वह पद्धति ढूंढ तिकालनी होगी जो उसके लिये सबसे अधिक 'उप- 
युक्त हो। और अगर साघकमें सच्ची और सुदृढ़ अमीप्सा हो, 
अट्ट और सक्रिय संकल्पशक्ति हो तो यह निश्‍चित हे कि वह एक- 
न-एक तरीकेसे, वाहरमें अध्ययन और उपदेशके द्वारा, मीतरमें एकाग्रता, 
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घ्यान, अनुभव और दशंनके द्वारा, उस सहायताको अवश्य पायेगा 
जो लक्ष्यतक पहुंचनेके लिये उसके लिये आवश्यक gl केवल एक 
ही चीज हे जो पूर्ण रूपसे अनिवार्य है और वह हे खोज निकालने 
और प्राप्त करनेका संकल्प । यह खोजने और प्राप्त करनेका प्रयास 
ही जीवका सबसे पहला कार्य होना चाहिये, यही वह वहुमूल्य मोती 
हे जिसे हमें चाहे किसी मूल्यपर प्राप्त करना चाहिये। चाहे तुम 
जो कुछ करो, चाहे तुम्हारा व्यवसाय और कार्य जो भी हो, अपनी 
सत्ताके सत्यको पाने और उसके साथ युक्‍त होनेका तुम्हारा संकल्प 
बरावर ही जीवंत वना रहना चाहिये; जो कुछ तुम करते हो, जो 
कुछ तुम अनुभव करते हो और जो कुछ तुम विचार करते हो उस 
सबके पीछे उसे सदा विद्यमान रहना चाहिये । 

आंतरिक खोजकी इस क्रियाको पूरा करनेके लिये यह अच्छा हे 
कि मानसिक विकासकी उपेक्षा, न की जाय। क्योंकि हमारा मनो- 
मय यंत्र एक समान ही हमारा बहुत वड़ा सहायक या बहुत बड़ा 
बाघक हो सकता हे। अपनी स्वाभाविक स्थितिमें मानव-मन वरा- 
वर ही अपनी दृष्टिमें सीमित होता हे, अपनी समझमें संकीर्ण और 
अपनी परिकल्पनाओंमें कठोर होता हे और इसे विशाल, गभीर और 
नमनीय बनानेके लिये कुछ प्रयासकी आवश्यकता होती हे। अतएव 
यह बहुत आवश्यक हे कि मनुष्य प्रत्येक बातपर जितने दृष्टिकोणोंसे 
विचार करना संभव हो उतने दृष्टिकोणोसे विचार करे। इस विषयसे 
संबंधित एक अभ्यास ऐसा š जो विचारमें बहुत अधिक नमनीयता 
और सचाई ला देता हे। वह इस प्रकार हुँ: स्पष्ट रूपमें प्रकट 
की गयी एक प्रतिज्ञा -- एक प्रतिपाद्य मत सामने रख देना चाहिय; 
फिर उसके मुकावले उसका विरोधी मत भी ला उपस्थित करना 
चाहिये जो उसीकी जसी सूक्ष्मताके साथ प्रकट किया गया हो। 
फिर सावधानीके साथ सोचते-विचारते हुए उस समस्याको विस्तारित 
करना चाहिये अथवा उसे अतिक्रम करना चाहिये जिससे कि एक 
एसा समन्वय प्राप्त हो जाय जो उन अत्यंत विरोधी मतोंको भी 
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एक विशालतर, उच्चतर और व्यापकतर भावनाके अंदर युक्त कर 
दे। 

इसी तरहके बहुत-से अभ्यास काममें लाये जा सकते हें; एसे 
कुछ अभ्यासोंका चरित्रके ऊपर लामदायी प्रभाव पड़ता Ç और इस- 
लिये वे द्विविध लाम प्रदान करते हे--एक ओर तो वे मनको 
विकसित करते ë और दूसरी ओर मनृष्यके अनुभवों और उनके 
परिणामोंके ऊपर संयम स्थापित करते हुँ। उदाहरणार्थ, तुम्हें वस्तुओं 
और लोगोंके विषयमे अपने मनको कोई निर्णय नहीं करने देना 
चाहिये; क्योंकि मन ज्ञानका कोई यंत्र नहीं है -- यहं तो ज्ञान 
प्राप्त करनेमें असमर्थं हे -- वल्कि इसे स्वयं ज्ञानके द्वारा चालित 
होना चाहिये। ज्ञान तो उस क्षेत्रकी चीज हे जो मानव-मनके 
्षेत्रसे बहुत ऊपर हे, यहाँतक कि वह शुद्ध भावनाओके क्षेत्रसे भी 
परे है। मनको निश्‍चल-नीरव और सतक वनाना होगा जिससे कि 
वह ऊपरसे ज्ञानको ग्रहण कर सके और उसे अभिव्यक्त" कर सके, 
क्योंकि वह रूप देने, संघटन करने और कार्यं करनेका यंत्र हें। 
वास्तवमें इन्हीं कार्योके अंदर वह अपने पूरे मूल्य और यथार्थं उप- 
योगिताको प्राप्त करता ह । 

एक दूसरा अभ्यास हे जो चेतनाकी प्रगतिमें बहुत अधिक सहायक 
हो सकता gl जब कभी किसी विषयपर मतभेद हो, जैसे कि 
कोई निर्णय करनेके समय अथवा कोई कार्यं पुरा करनके समय, तव 
हमें कभी अपनी: धारणा या दृष्टिकोणसे चिपके नहीं रहना चाहिये। 
बल्कि इसके ` विपरीत हमें दूसरेके दृष्टिकोणको समझनेका प्रयास 
करना चाहिये, अपने-आपको उसके स्थानम डाल देना चाहिये जोर, 
तर्क-वितक या यहांतक कि लड़ाई-झगड़ा करनेके वदले, एक ऐसा 
समाधान ढूंढ निकालना चाहिये जो दोनों पक्षोंको युक्तिसंगत ढंगसे 
संतुष्ट कर सकें। सदिच्छासंपन्न मनुष्योके लिये बरावर ही एसा 
एक समाधान तेयार रहता F l 

यहांपर अब प्राणको विकसित करनेकी' चर्चा भी अवश्य करनी 
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चाहिये। हमारे अंदर यहं प्राणमय सत्ता ही आवेग-प्रवेग और 
कामना-वासनाका, उत्साह और तीव्रताका, क्रियात्मिका शक्ति और 
निराझापूर्ण अवसादका, उत्तेजना और विद्रोहका घर है। यह प्रत्येक 
चीजको गति प्रदान कर सकती, गढ़ सकती और सिद्ध कर सकती हे, 
साथ ही वह प्रत्येक चीजको तोड-फोड और नष्ट भी कर सकती š! 
` ऐसा मालूम होता है कि मनुष्यके अंदर यही भाग ऐसा हूँ जिसे 
उन्नत करना सबसे अधिक कठिन है। इसे उन्नत करना दीघं परि- 
श्रमका कार्य है और उसके लिये महान्‌ घैयेंकी आवश्यकता हूँ, और 
यह पूर्ण संच्चाईकी अपेक्षा रखता है। क्योंकि सच्चाई न होनेपर 
- मनुष्य एकदम आरंभसे ही अपने-आपको धोखा देने लगेगा और 
उन्नतिका उसका सारा प्रयास व्यर्थ चला जायगा । अगर प्राणका 
सहयोग प्राप्त हो तो कोई भी सिद्धि असंभव नहीं मालूम होती, 
किसी प्रकारका रूपांतर असाध्य नहीं प्रतीत होता। परंतु निरंतर 
उसका यह सहयोग प्राप्त करना बड़ा कठिन हूँ। प्राण एक अच्छा 
कार्यकर्ता है, परंतु अधिकांशमें वह अपनी तुष्टिकी चेष्टा करता ë! 
अगर उसकी कामना पूरी नहीं की जाती है, चाहे पूर्ण रूपमें या 
आंशिक रूपमें भी, तो वह झुंझला जाता और नाराज हो जाता हे 
और हड़ताल कर बैठता है। फलस्वरूप, कम या अधिक पूर्ण रूपसे, 
शक्ति विलीन हो जाती हे और अपने स्थानमें मनुष्यों और वस्तुओंके 
प्रति विराग, निरुत्साह, या विद्रोह, अवसाद और असंतोष छोड़ जाती 
है। ऐसे मौकोपर मनुष्यको स्थिर-अचंचल वने रहना चाहिये और 
क्रिया करना अस्वीकार कर देना चाहिये; क्योंकि ऐसे ही समयोंमें 
लोग मूर्खतापूर्ण काये कर बैठते हैं और जिस चीजको उन्होंने महीनों 
निरंतर प्रयास करके प्राप्त किया होता हे, उसको, उसके द्वारा 
प्राप्त की हुई सारी उन्नतिको वे कुछ मिनटोंमें ही बिगाड़ या चौपट 
कर सकते हैं। ये सव कठिन परिस्थितियां उन संव लोगोंके लिये 
कम टिकाऊ और कम खतरनाक होती हैं जिन्होंने अपने हृत्पुरुषके 
साथ एसा संस्पर्श स्थापित कर लिया हे जो कि उनके अंदर अमीप्सा- 
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की ज्योतिको सजीव रखनेके लिये और जिस आदशको सिद्ध करना 
है उसका वोध बनाये रखनेके लिये पर्याप्त है । वे लोग, इस चेतनाकी 
सहायतासे, धैय और रूगनसे अपने प्राणके साथ एक विद्रोही 
बच्चेकी तरह व्यवहार कर सकते हैं, उसे सत्य और ज्योति 
दिखा सकते हैँ, उसमें विश्वास जमानेका और जो सदिच्छा कुछ 
समयके लिये आच्छादित हो गयी थी उसे उसमें जगानेका प्रयास - 
कर सकते हैं। ऐसे घैयंपूर्ण हस्तझेपकी सहायतासे प्रत्येक कठिन 
परिस्थितिको एक .नयी प्रगतिके रूपमें, लक्ष्यको ओर बढ़े हुए एक 
नये पगके रूपमे परिवर्तित किया जा सकता है। प्रगति धीमी हो 
सकती है, पतन वार-बार हो सकता है, पर, यदि साहसपूर्ण संकल्प 
बनाये रखा जाय तो यह निश्चित है कि हम एक दिन विजयी होंगे 
और यह देखेंगे कि सभी कठिनाइयां सत्यकी जाज्वल्यमान चेतनाके 
सामने गल गयी और विलीन हो गयी हे । 

अंतमें, एक युक्तिसंगत और स्पष्टदर्शी शारीरिक शिक्षणके द्वारा 
हमें अपने शरीरकों सुदृढ़ और सुकोमल अवस्य" वनाना चाहिये जिससे 
कि जो सत्य-शक्ति हमारे अंदर अभिव्यक्त होना चाहती हे उसके 
लिये हमारा शरीर इस जड़ जगत्‌के अंदर एक उपयुक्त यंत्र बन 
सके । : 

वास्तवमें शरीरको कभी हुक्म नहीं चलाना चाहिये, उसे तो 
हुक्म मानता चाहिये । अपने सहज स्वभावमें वह एक अनुगत और 
विश्वासपात्र सेवक है । दुर्भाग्यवश अपने प्रभुओंके, मन ऑर प्राणके 
विषयमे विवेक-विचार करनेकी क्षमता बहुधा उसमें नहीं होती । 
वह अंघमावसे, अपने निजी हितका बलिदान देकर भी, उनकी आज्ञा- 
का पालन करता है। मन' अपने मतवादों, अपने कठोर और मन: 
wa सिंद्धांतोंके द्वारा, प्राण अपनी उत्तेजनाओं, अपनी 'ज्यादतियों 
और दुवृत्तियोंके द्वारा शरीरकी स्वाभाविक समतोलता नष्ट करनेके 
लिये और उसमें थकान, दुर्वेलता और रोग उत्पन्न करनेके लिये 
शीघ्र सव कुछ कर डालता है । इस अत्याचारसे शरीरको अवश्य मुक्‍त 
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करना होगा; और चेत्य केंद्रके साथ सत्ताका निरंतर एकत्व स्थापित 
करनेपर ऐसा करना संभव हो सकता हैं। हमारे शरीरमें मेल 
बैठाने और सहन करनेकी अद्भुत क्षमता हे। हम साधारणतया 
जितना अनुमान कर सकते हैं उससे बहुत अधिक कार्य करनेकी . 
क्षमता उसमें है। अभी जो अज्ञानी और स्वेच्छाचारी प्रमु इसपर 
शासन कर रहे हैं उनके स्थानमें यदि सत्ताके केंद्रीय सत्यका शासन 
इसपर हो जाय तो उस समय 'इसकी कार्यक्षमताको देखकर मनुष्य. 
दंग रह जायगा। तब शांत और स्थिर, दृढ़ और अचल रहते हुए, 
हम जितना चाहें उतना प्रयास वह प्रत्येक qeq करेगा; क्योंकि 
उस समय वह सीख लिया रहेगा कि कामके अंदर किस तरह विश्राम 
लिया जाता हे, जिस शक्तिको वह ज्ञानपूर्वकं और लामके लिये खर्च 
कर रहा हे उसकी पूर्ति वह॑ विश्वशक्तियोंके साथ संस्पर्श स्थापित 
करके किस प्रकार कर सकता हे। इस स्वस्थ और संतुलित जीवनमें 
शरीरके अदर एक नया सामंजस्य अभिव्यक्त होगा जो उच्चतर क्षेत्रोंके 
सामंजस्यको प्रतिबिबित करेगा और यह 'उच्चतर सामंजस्य शरीरको 
पूर्ण अंग-सोष्ठठ और आदश सौंदर्य प्रदान करेगा। और यह 
सामंजस्य क्रमवद्धंमान होगा, क्योंकि सत्ताका सत्य कभी भी अचल- 
अटल नहीं होता। वह निरंतर एक वरद्धनशील, एक अधिकाधिक 
सर्वांगीण और सवंग्राही परिपूर्णताकी ओर खुलता रहता है। जैसे 
ही शरीर एक क्रमवर्दधमान सामंजस्यकी गतिका अनुसरण करना सीख 
लेगा, वेसे ही उसके लिये, ख्पांतर-सिद्धिकी लगातार होनेवाली एक 
प्रक्रिके द्वारा, भंग और विनष्ट होनेकी आवश्यकतासे बच जाना 
संभव हो जायगा। इस तरह मृत्यके अटल विधानके अब और 
बने रहनेके लिये कोई कारण नहीं रह जायगा । 

` जब हॅम पुर्णताकी इस मात्राको प्राप्त हो जायेंगे, जो कि हमारा 
लक्ष्य है, तब हम देखेंगे कि जिस सत्यकी खोज हम कर < हैं वह 
चार प्रधान चीजोंसे बना ë -- प्रेम, ज्ञान, शक्ति और सौंदर्य । 
सत्यके ये चारों रूप अपने-आप हमारी सत्ताके अंदर अभिव्यक्त होंगे। 
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चेत्य पुरुष होगा सच्चे ओर शुद्ध प्रेमका वाहन, मन होगा अभ्रांत 
ज्ञानका यंत्र, प्राण प्रकट करेगा एक अदम्य शक्ति और साम्यं, 
और शरीर बन जायया पूर्ण सौंदर्यं और पूर्ण सामंजस्यकी प्रतिमा | 


“ 


शिक्षा 


मनुष्यकी शिक्षा उसके जन्मकालसे ही आरंभ हो जानी चाहिये 
और उसके समूचे जीवनभर चलती रहनी चाहिये। बल्कि, सच 
पूछा जाय तो, यदि शिक्षाको अत्यधिक मात्रामें फलदायक होना हो 
तो उसे जन्मसे पहले ही आरंभ हो जाना चाहिये। वास्तवमें स्वयं 
माता ही इस शिक्षाका प्रारंम fafaa क्रियाके द्वारा करती हे: सबसे 
पहले वह अपनी निजी उन्नतिके लिये उसे स्वयं अपने ऊपर आरंभ 
करती है, और फिर उस बच्चेके ऊपर आरंभ करती हैँ जिसे वह 
अपने अंदर स्थूल रूपमें गढ़ती है। यह बात निश्चित है कि जन्म 
लेनेवाले बच्चेका स्वमाव बहुत कुछ उसे उत्पन्न करनेवाली मातापर, 
उसकी अभीप्सा और संकल्पपर निर्मर करता हुँ और जिस मौतिक 
वातावरणमें वह निवास करती है उसका प्रभाव तो पड़ता ही Š! 
जो शिक्षा मांको प्राप्त करनी हे उसके लिये यह बात व्यानमें रखनी 
होगी कि उसके विचार सदा सुन्दर और शुद्ध हों, भाव उच्च और 
सूक्ष्म तथा चारों ओरका. वातावरण यथासंभव सुसमंजस और अत्यंत 
सादगीसे भरा हुआ हो। और अगर इसके साथ ही वह चेतन ` 
और निरिचित रूपमें यह इच्छा भी रखे कि वह जिस ऊंचे-से-ऊंचे 
आदर्शकी घारणा कर सकती हे उसीके अनुसार वह वच्चेको वनायेगी 
तो बच्चेकों संसारमें आनेके लिये खूब उत्तम अवस्थाएं प्राप्त होंगी 
ओर उसके लिये अधिक-से-अधिक संभावनाएं खुल जायंगी। भला 
ऐसी अवस्थामे कितने अधिक कठिन प्रयासों और निरर्थक जटिलताओं- 
से बचा जा सकता ë ! 

शिक्षाके पूर्ण होनेके लिये उसमें पांच प्रधान पहलू होने चाहियें। 
इनका संबंध मनुष्यकी पांच प्रधान क्रियाओंसे होगा --- भौतिक, 
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प्राणिक, मानसिक, आंतरात्मिक और आध्यात्मिक। सावारणतया 
शिक्षाके ये सब पहल व्यक्तिके विकासके अनुसार, एकके वाद एक 
करके, कालक्रमसे आरंभ होते हैं। परंतु इसका अर्थं यह नहीं हे 
कि एक पहलू दूसरेका स्थान ले ले, बल्कि सभी पहलुओंको, जीवनके 
अंतकालतक, परस्पर एक-दूसरेको पूर्ण बनाते हुए जारी रहना चाहिये। 

हम यहां शिक्षाके इन पांचों पहलुओंपर एक-एक करके विचार 
करेंगे और उनका पारस्परिक संबंध भी समझनेका प्रयत्न करेंगे । 
परंतु इस विषयके विस्तारमें जानेसे पहले में माता-पिताओंकों एक 
सलाह देना चाहती Zl इनमें अधिकांश लोग विभिन्न कारणोंसे 
बच्चोंकी सच्ची शिक्षाके विषयमें बहुत कम सोचते हैं। जब उन्होंने 
संसारमे एक बच्चेको जन्म दे दिया, उसके भोजनका प्रबंध कर दिया 
तथा उसका अच्छा स्वास्थ्य वनाये रखनेकें लिये लगभग काफी अच्छे 
ढंगसे देखभाल रखते हुए उसकी विभिन्न मौतिक आवश्यकताएं पूरी 
कर दीं तब वे समझ लेते हैं कि उन्होंने अपना कतव्य पूरे तौरसे 
निभा दिया हे ।' कुछ दिन वाद वे उसे स्कूळमें प्रविष्ट करा <q 
और उसकी मानसिक शिक्षाका भार अध्यापकके हाथोंमें सौंप देंगे । 

कुछ माता-पिता ऐसे भी हैं जो यह जानते हैं कि उनके बच्चे- 
को शिक्षा मिलनी चाहिये आर वे उसे शिक्षा देनेकी चेष्टा भी करते 
हैं। पर उनमेसे बहुत थोड़े लोग -- जो लोग इस विषयमे अत्यंत 
तत्पर और सच्चे होते हैं उनमेंसे भी बहुत थोड़े लोग -- यह जानते 
हैं कि बच्चेको शिक्षा देनेकी योग्यता प्राप्त करनेके लिये सबसे पहला 
कर्तव्य है अपने-आपको शिक्षा देना, अपने विषयमे सचेतन होना 
औरं अपने ऊपर प्रभुत्व स्थापित करना जिससे कि हम अपने बच्चेके 
सामने कोई' बुरा उदाहरण न पेश करें क्योंकि एकमात्र उदाहूरणके 
द्वारा ही शिक्षा फलदायी बनती हे। केवल अच्छी बातें कहने और 
बुद्धिमानीका परामश देनेका बच्चेपर बहुत थोड़ा प्रभाव पड़ता है, यदि 


हम अपने जीवंत उदाहरणके' द्वारा अपनी सिंखायी बातोंका सत्य 
उसे न दिखा दें। सच्चाई, ईमानदारी, स्पष्टवांदिता, साहस, निष्काम- 
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माव, निःस्वार्थता, ` धैर्य, सहनशीलता, अध्यवसाय, शांति, स्थिरता, 
आत्म-संयम आदिं समी ऐसे गुण हैं जो सुन्दर माषणोंकी अपेक्षा अनंत- 
गुना अधिक अच्छे रूपमें अपने उदाहरणके द्वारा सिखाये जाते ë 
माता-पिताओ ! एक ऊंचा आदरशं अपने सामने रखो और उसी 
आदशंके अनुकूल संदा कार्ये करो। तुम देखोगे कि तुम्हारा वच्चा 
भी घीरे-घीरे उस आदशंको अपने अंदर ला रहा हे और जो सव 
गुण तुम उसके स्वभावमें देखना चाहते हो उन्हें वह अपने-आप अभि- 
व्यक्त कर रहा है। यह अत्यंत स्वाभाविक हूँ कि वच्चे अपने माता- 
पिताके प्रति आदर और भक्तिभाव रखते हैं, अगर वे एकदम अयोग्य 
ही न हों तो, वे अपने बच्चोंको देवता जैसे प्रतीत होते हे और बच्चे 
यथाशक्ति उत्तम-से-उत्तम रूपमें उनका अनुकरण करनेकी चेष्टा करते É । 

` बहुत थोड़े-से लोगोंको छोड़कर, प्रायः समी माता-पिता इस 
चातका विचार नहीं करते कि उनके दोषों, आवेगो, दुर्वेलताओं ओर 
आत्मसंयमके अभावका ' कितना बुरा प्रभाव उनके वच्चोंपर पड़ता 
हे। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बच्चा तुम्हारा आदर करे 
तो अपने लिये आदरभाव रखो और प्रत्येक मुहुत्तं सम्मानके योग्य 
बनो। कमी भी स्वेच्छाचारी, अत्याचारी, असहिष्णु और क्रोधित 
मत होओ। जब तुम्हारा वच्चा तुमसे कोई प्रश्‍न पूछे तब तुम, 
यह समझकर कि वह तुम्हारी वात नहीं समझ सकता, उसे जडता 
ओर मूखंताके साथ कोई उत्तर मत दो। अगर तुम थोड़ा कष्ट 
स्वीकार करो तो तुम सदा ही उसे अपनी बात समझा सकोगे। 
इस प्रसिद्ध उक्तिके होते हुए भी कि सत्य बोलना सदा अच्छा नहीं 
होता, में दुढ़तापूर्वंक कहती हुं कि सत्य कहना सदा अच्छा होता 
हे, चतुराई केवल इस वातमें हे कि उसे इस ढंगसे कहा जाय कि 
सुननेवालेका मस्तिष्क उसे ग्रहण कर ले। जीवनके प्रारंभिक कालमें 
बारहसे चौदह वर्षकी अवस्थातक, बच्चोंका मन सूक्ष्म भावनाओं और 
सामान्य विचारोंतक नहीं पहुंच पाता। पर फिर भी तुम ठोस उपमा, 
रूपक या दृष्टांत द्वारा ये सब चीजें समझनेका अभ्यास उसे करा सकते 
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हो। काफी बड़ी उम्रतक और जो लोग मानसिक खूपसे सदा ही 
बच्चे बने रहते हैं उन लोगोंके लिये सैद्धांतिक विवेचनकी एक ढेरके 
अपेक्षा एक आख्यान, एक कथानक, यदि अच्छे ढंगसे कहा जाय तो, 
अधिक शिक्षाप्रद होता है। एक भूलसे तुम्हें ओर बचना होगा। 
जबतक कोई निश्चित उद्देश्य न 'हो और एकदम अनिवार्यं न हो 
जाय तबतक कभी अपने बच्चेको बुरा-मला' मत कहो। वार-बार 
डांट-फटकार' खानेसे बच्चा उसके प्रति कुंद हो जाता है और फिर 
वह शब्दों और स्वरकी कठोरताको बहुत अधिक महत्त्व नहीं देता। 
विशेषकर इस वातकी सावधानी रखो कि ऐसे अपराघके लिये, 
जिसे तुम स्वयं करते हो, उसे कभी न डांटो। बच्चोंकी दृष्टि 
बड़ी पैनी और साफ होती' है; वे बहुत जल्दी तुम्हारी दुर्वेलताओंका 
पता छगा लेते हैं और उन्हें बिना किसी दयामावके नोट कर लेते हे । 

जब बच्चा कोई मूल कर बैठे तो अपनी ओरसे ऐसा वातावरण 
उत्पन्न कर दो' कि वह अपने-आप सरलता और सच्चाईके साथ उसे 
स्वीकार कर ले। और जब यह स्वीकार कर' ले तब तुम दयालुता 
और प्रेमके साथ उसे समझा दो कि उसके कार्यमें क्या मूल थी 
ओर कि उसे फिर दुबारा वेसा नहीं करना चाहिये। किसी भी 
हालतमें उसे बुरा-मला मत कहो, स्वीकार किये हुए अपराधको 
अवश्य क्षमा कर देता चाहिये। तुम्हें अपने और अपने बच्चेके बीच 
किसी प्रकारका मय नहीं घुसने देना चहिये; भयके द्वारा शिक्षा 
देना बड़ा' खतरनाक तरीका है; यह सदा ही छल-कपट और असत्य- 
को उत्पन्न करता gl स्पष्टदर्शी, सुदृढ़ पर साथ ही कोमल प्रेम 
और पर्याप्त व्यावहारिक ज्ञान विश्वासका बंधन पेदा करते हैं जो 
तुम्हारे बच्चेकी शिक्षाको फलदायी बनानेके लिये तुम्हारे लिये अत्यंत 
आवश्यक होता है। और फिर यह कमी न भूलो कि तुम्हें अपने 
कतेव्यके शिखरपर स्थित रहने तथा उसे वास्तविक रूपमें निमानेके 
लिये सदा और निरंतर ऊपर उठना होगा। बच्चेको जन्म देनेके 
नाते ही तुम्हें उसके प्रति अपना कतंव्य निभाना चाहिये। 
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मानव-चेतनाके जितने भी स्तर हैं उनमें भौतिक स्तर एक एसा 
स्तर हे जो पूरी तरहसे पद्धति, व्यवस्था, अनुशासन और प्रणालीके 
दारा नियंत्रित होता है। जड़तत्वमें जो नमनीयता और ग्रहण- 
शीलताका अभाव हे उसके स्थानपर हमें पूरे व्योरेके साथ एक ऐसा 
सुसंगठन ले आना होगा जो सच्चा भी हो और व्यापक भी। इस 
सुसंगठनको लाते हुए, अवश्य ही, हमें यह कमी नहीं भूलना चाहिये 
कि हमारी सत्ताके सभी लोक-लोकांतर परस्पर-संवद्ध, एक-दूसरेपर 
आश्रित और एक-दूसरेमें प्रवेश किये हुए हैं। फिर भी, यदि किसी 
मानसिक या प्राणिक' आवेगको शरीरके अंदर व्यक्त होना हो तो 
उसे एक समुचित और' सुनिश्चित प्रणालीका अनुसरण करना होगा। 
यही कारण हे कि शरीरकी समस्त शिक्षाको, अगर उसे फलोत्पादक 
होना हो तो, कठोर और सविस्तार, पूर्वदर्शी और प्रणालीबद्ध होना 
होगा । उसे आदतोंका रूप ग्रहण कर लेना होगा; क्योंकि शरीर 
सचमुच अम्यासोंसे गठित एक सत्ता gl परंतु वे सव अभ्यास 
संयमित और नियमित होने चाहिये और साथ ही उनमें इतनी पर्याप्त 
मात्रामे लोच होनी चाहिये कि वे सभी परिस्थितियों और मानव 
आधारकी वृद्धि और विकासकी आवश्यकताओंके अनुकूल अपनेको 
ढाल लें। ; | 

शरीरकी समस्त शिक्षा एकदम जन्मके साथ ही आरंभ हो जानी 
चाहिये और सारे जीवनभर चलती रहनी चाहिये । उसके विषयमें 
ऐसा कमी नहीं कहा जा सकता कि उसका आरंभ बहुत जल्दी हो 
गया हे अथवा वह बहुत देरतक चल रही है। ` 

शरीरकी शिक्षाके तीन प्रधान रूप हुँ: (१) शारीरिक क्रियाओं- 








शरोरकी शिक्षा १५ 


को संयमित तौर नियमित करना, (२) शरीरके सभी अंगों और 
क्रियाओंकां सर्वांगपूर्ण, प्रणालीवद्ध और सुसमंजस विकास करना, और 
(३) अगर शरीरमें कोई दोष और विकृति हो तो उसे सुधारना । 
यह कहा जा सकता हे कि जीवनके एकदम आरंभिक दिनोंसे 
ही, वल्कि करीब-करीब आरंभिक घंटोंसे ही, बच्चेको भोजन, नींद, 
मलत्याग इत्यादिके विषयमें पहले प्रकारकी शिक्षा देनी चाहिये । 
अगर बच्चा अपने जीवनके ,एकदम प्रारंभसे अच्छी आदतें डाल ले 
तो वह अपने सारे जीवनभर वहुत-सी. तकलीफों और असुविधाओंसे 
बचा रहेगा, साथ ही उसके जीवनके आरंभिक वर्षोमे उसकी देख- 
भालका भार जिन छोगोंपर होगा उनका काम भी बहुत अधिक 
आसान हो जायगा I 
लोगोंकी यह मान्यता है कि अगर इस शिक्षाको युक्तिपूर्ण, उन्नत 
और फलदायी होना हो तो यह अवश्य ही मानव शरीर के सरसरी 
ज्ञानपर. उसकी रचना और उसकी क्रियाओंके ज्ञानपर आश्रित होनी 
चाहिये । जैसे-जैसे बच्चा बड़ा हो वेसे-वेसे उसे अपने अंग-प्रत्यंगोंको 
क्रियाओंको देखनेंका अभ्यास कराना चाहिये जिससे वह उन्हें अघिका- 
धिक नियमित कर सके, इस बातका ध्यान रख सके कि उनकी 
क्रियाएं स्वामाविक और सुसमंजस हों। जहांतक उठने-बैठने, हिलते- 
डुलने एवं अन्य चेष्टाओंके ढंगका प्रश्‍न हे बुरी आदतें बहुत कम उम्रमें 
और बहुत जल्दी ही वन जाती हैं और वे सारे जीवनके लिये बड़े 
खतरनाक परिणाम उत्पन्न कर सकती हैं। जो लोग शिक्षाके प्रश्‍न- 
पर गंभीरतापू्वंक विचार करते हैँ, अपने बच्चोंको स्वाभाविक ढंगसे 
विकसित होनेके लिये उत्तमोत्तम सुविधाएं देना चाहते हैं उन सबको 
आवश्यक सूचनाएं आर उपदेश आसानीसे प्राप्त हो सकते हैं। आज 


इस विषयका अध्ययन अधिकाधिक सावघानीके साथ किया जा रहा 
है और बहुत-सी पुस्तकं प्रकाशित हुईं और हो रही Ql जो इस 


बिषयपर आवश्यक सभी प्रकारके निर्देश और ज्ञान प्रदान कर सकती 
है! x 
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यहां मेरे लिये यह संभव नहीं कि मैं इस विषयके समाघानके 
लिये पूरे व्योरेके साथ इसकी कार्यप्रणालीमें प्रवेश करूं, और फिर 
प्रत्येक समस्या ही अन्योसे भिन्न हे और समाधान भी प्रत्येक व्यक्ति- 
के प्रसंगमें अलग और समुचित होना चाहिये। भमोजनके प्रश्नका 
अध्ययन खूब विस्तार और सावधानीके साथ किया गया हे । बच्चोंके 
विकासमें सहायता देनेवाले खाद्य पदार्थोको साधारणतया लोग जानते 
हैं और उनका उपयोग कर लाभ उठा सकते हे। परंतु यहां यह 
याद रखना बहुत आवश्यक हे कि शरीरकी सहंजबुद्धि, जवतक कि 
वह ज्यों-की-त्यों बनी रहती हे, सभी सिद्धांतोसे अधिक जानती हे। 
अतएव, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे वच्चे स्वाभाविक ढंगसे विक- 
सित हों तो तुम्हें उन्हे ऐसा भोजन खानेके लिये बाध्य नहीं करना 
चाहिये जिससे वे ऊब गये हों; क्योंकि शरीरमें प्रायः एक सुनिश्चित 
सहजबोध होता हे जिससे वह जान लेता हे कि उसके लिये कौनसी 
चीज हानिकारक हु; अवस्य ही, अगर बच्चा चंचल और मनमौजी 
हो तो बात दूसरी Š! | 

अपनी साघारण स्थितिमें, अर्थात्‌ मानसिक घाणाओं या प्राणिक 
आवेगोंका कोई हस्तक्षेप न हो तो, शरीर यह भली-मांति जानता है 
कि उसके लिये कौन-सी अच्छी चीज और आवश्यक हं। पर इस 
प्रकारकी स्थिति सामान्य रूपमें केवळ तमी आ सकती हे जब कि 
वच्चेको खूब सावधानीके साथ शिक्षा दी गयी हो और वह वासनाओं- 
को आवश्यकताओंसे पृथक्‌ करना सीख गया हो। जो भोजन सादा 
और' स्वास्थ्यप्रद हो, सारतत्त्वसे भरपूर और भूख बढ़ानेवाला हो, 
aa प्रकारकी व्यर्थकी जटिलताओंसे खाली हो, उसका स्वाद उसे 
पड़ना चाहिये। उसे अपने रोजके भोजनमें उन सब चीजोंसे अवश्य 
परहेज रखना चाहिये जो महज पेटको मर देती और भारीपन छे 
आती हैं, विशेषकर उसे 'यह सिखाना चाहिये. कि वह अपनी Tes 
अनुसार भोजन करे, न अधिक न कम, और अपने लोम और पेट्पन- 
को तुप्त करनेका एक अवसर समझकर भोजन न करे। विलकुल 
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वचपनसे ही हमें यह जान लेना चाहिये कि हम अपने शरीरको सवल 
और स्वस्थ रखनेके लिये भोजन करते हं, रसंनाके सुखोंका उपभोग 
करनेके छिये नंहीं। वच्चेको वही भोजन देना चाहिये जो उसके 
स्वभावके अनुकूल हो, स्वास्थ्य और स्वच्छतासंवंधी नियमोंके अनुसार 
वना हो, जो खानेमें स्वादिष्ट हो और फिर भी बहुत सादा हो और 


यह भोजन वच्चेको उम्र और उसके नियमित कार्योके अनुसार चुना 


और नपा होना चाहिये; इसम सभी रासायनिक और शक्तिशाली 
तत्व होने चाहिये जो दारीरके सभी अंगोंके विकास और संतुलित 
वृद्धिके लिये आवश्यक ŠI 

क्योंकि वच्चेको वही भोजनं दिया 'जायगा जो उसके स्वास्थ्य 
की रक्षा करने और आवश्यक शक्ति प्रदानं करनेके लिये आवश्यक 
होगा, हमें इस विषयमे खूब सावधान रहना चाहिये कि वच्चेको 
परेशान करने या दंड देनेके एक उपायके रूपमे भोजनका उपयोग न 
किया जाय। बच्चेको यह कहनेकी आदत कि, “तुम अच्छे लड़के 
नहीं हो, तुम्हें तीसरे पहरका कलेवा नहीं दिया जायगा इत्यादि , 
एकदम हानिकारक हे। एसा कहकर तुम उसकी नन्हीं-सी चेतनामें 
यहं संस्कार उत्पन्न करते हो कि मोजन उसे मुख्यतः अपनी लोम- 
लालसाको तृप्त करनेके लिये दिया जाता हे न कि इसलिये कि वह 
उसके अच्छे शारीरके अच्छे ढंगसे कार्यं करते रहनेके लिये अनिवायं हे । 

' उसके वाद एक दूसरी वात बच्चेको एकदम वाल्यावस्थामें ही 
सिखानी चाहिये और वह ë -- स्वच्छता और स्वस्थ आदतोंके प्रति 
अनुराग। अगर तुम चाहते हो कि स्मरच्छताके लिये यह अंनुराग 
और स्वास्थ्यके नियमोके लिये आदर-भाव बच्चेमें दिखायी दे तो 
तुम्हें वड़ी सावधानीके साथ यह ख्याल रखना चाहिये कि कहीं तुम 
उसके अंदर बीमारीका भय न भर दो। भय शिक्षाके लिये सबसे 
बुरा साधन हे, क्योंकि भय अपने विपयको खींच ले आनेका सबसे 
अधिक निश्‍चित पथ हे। फिर भी, जहां एक ओर बीमारीका भय 
नहीं होना चाहिये, वहां दूसरी ओर उसमें किसी प्रकारकी रुचि होनी 
4 . 
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'मी उचित नहीं।' यह एक प्रचलित विश्वास हे कि तीक्ष्ण वुद्धिवाले 
'लोगोंका शरीर gis होता हे। यह भ्रम हे और इसका कोई 
आधार नहीं। संभवतः कमी एक युग था जब कि शारीरिक अस्त- 
व्यस्तताके प्रति लोगोंकी एक विचित्र और.गंदी रुचि थी पर सौभाग्यको 
बात हे कि वह प्रवृत्ति अब दूर हो गयी हे। आजकल लोग 
सुगठित, सुदृढ़, मांसल, बलिष्ठ और पूर्ण सुडौल शरीरकी प्रशंसा करते 
हैं और उसका सच्चा मूल्य समझते हैं। पर, जो हो, बच्चोंको 
'यह शिक्षा देनी चाहिये कि वे स्वास्थ्यको आदरकी दृष्टिसे देखें; 


उस स्वस्थ मनृष्यकी प्रशंसा करें जिसका शरीर वीमारीके आक्रमणको , 


दूर फेंक देनेकी कला जानता हे। बहुत वार वच्चे वीमारीका बहाना 
करते हैं जिससे वे किसी आवश्यक कितु कष्टपूर्ण FAA बच जायं, 
उस कार्यसे बच जायं जिसमें उनकी रुचि नहीं, अथवा उनके माता- 
पिताका हृदय पसीज जाय और वे उनकी इच्छाको तृप्त कर <š! 
वच्चोंको यथासंभव शीध्-से-शीघ यह भी सिखा देना चाहिये कि 
यह पद्धति बहुत लाभदायी नहीं हे और वीमार हो जानेपर लोग 
तुममें अधिक दिलचस्पी नहीं दिखलायेंगे बल्कि उससे विपरीत अवस्थामें 
दिखलायेंगे। दुर्बल लोगोंमें यह विशवास करनेकी प्रवृत्ति होती है 
कि उनकी दुर्बलता उन्हें विशेष रूपसे लोगोंका प्रिय बना देती हे 
और वे लोग, यदि आवश्यक हो, अपने साथ और अपने इदंगिदं 
रहनेवाले लोगोंका ध्यान और सहानुभूति अपनी ओर आकर्षित 
करनेके एक साघनके खूपमें अपनी इस दुरबंलताका और यहांतक कि 
अपनी बीमारीका उपयोग करते हैं। किसी भी कारणसे इस घातक 
प्रवृत्तिको प्रोत्साहित नहीं करना चाहिये। बच्चोंको सिखाना चाहिये 
कि बीमार होना दोष-त्रुटि और हीनताका सूचक है न कि किसी 
गुण या त्यागका । 

इसके लिये उत्तम वात यह हे कि जव बच्चा अपने अंगोंका 
व्यवहार करन योग्य हो जाय तव वह प्रतिदिन कुछ समय अपने 
शरीरके सभी भागोंको विधिपूवंक और नियमित रूपसे विकसित करनेमें 
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लगाये । प्रत्येक दिन २० से ३० मिनटतक -- अगर संभव हो तो 
सवेरे विछौनेसे उठनेके बादका समय अधिक अच्छा होगा -- यदि . 
लगाये जाय तो वे मांसपेशियोंमें अच्छी गति और संतुलित वृद्धि ले 
आनेके लिये पर्याप्त होंगे। साथ ही उससे जोड़ों और रीढ़की हंड्डी- 
का सख्त पड़ जाना भी रुक जाता Š जो कि साधारणतया अपने 
समयसे वहुत पहले ही आ जाता É 1' बच्चोकी शिक्षाके 'साघारण 
कार्यक्रमके अंदर खेल-कूदको काफी अच्छा स्थान देना चाहिये; इससे 
उसे समस्त ऑषध-जगत्‌की अपेक्षा कहीं अधिक अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त 
होगा। अगर धूपमें एक घण्टा व्यायाम किया जाय (शारीरिक हरकतें 
की जायं) तो कमजोरी या खूनकी कमी दूर करनमें वह बलवर्धक 
दवाओं (टानिकों) के एक समूचे भांडारसे कहीं अधिक काम 
करता हे। में तो तुम्हें यह सलाह दूंगी कि ' जवतक दूसरी तरहसे 
काम चलाना पूर्ण रूपसे असंभव न हो जाय तंवतक कभी भी औषध 
मत ग्रहण करो; और इस “पूर्ण रूपसे असंभव” के विषयमें भी तुम्हें 
पर्ण रूपसे कठोर होना चाहिये — इस स्थितिको सहज ही स्वीकार 
नहीं करना चाहिथे। यद्यपि शरीर-चर्याके इस प्रोग्रामके अंदर कुछ 
प्रसिद्ध प्रसिद्ध साधारण पद्धतियां € जिनके द्वारा शरीरका उत्तमोत्तम 
विकास किया जा सकता g, फिर भी यदि किसी पद्धतिको पूर्ण खूपसे 
फलदायी बनाना हो तो प्रत्येक व्यक्तिके लिये स्वतंत्र रूपसे विचार 
करना चाहिये और उसके लिये कोई पद्धति निश्‍चित करनेके लिये 
यदि संभव हो तो किसी सुयोग्य व्यक्तिको सहायता लेनी चाहिये 
अथवा इस' विषयसे संबंधित पुस्तकोंका अवलोकन करना चाहिये । 
ऐसी पुस्तकें काफी छप चुकी हें अथवा छप रही š ` 

पर, हर हालतमें, बच्चेको, चाहे वह जो कुछ भी: करता हो, 
सोनेके लिये काफी समय मिलना चाहिये l यह समय उञ्रके' अन्‌- 
सार अलग-अलग हो सकता हे । पालनेके वच्चेको जगनेकी अपेक्षा 
सोना अधिक चाहिये। पर जेसे-जेसे बच्चा बढ़ता 'जायगा AA- 
वैसे सोनेका समय कम होता जायगा । परंतु यवावस्था आनेतक 
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यह समय ८ घंटेसे कम नहीं होना चाहिये और फिर सोनेका स्थान 
खब शांत और हवादार होना चाहिये। और कभी व्यथम वच्चेको 
प्रारंभिक रातकी नींदसे वंचित नहीं करना चाहिये । स्नायुओऑंको आराम 
पहुंचानेके रहिये आधी रातसे पहलेका समथ सबसे उत्तम gl फिर 
जगनेके समयमें भी प्रत्येक आदमीके लिये, जो कि अपनी स्नायुओम 
समतोलता बनाये रखना चाहता है, विश्राम करना अत्यंत आवश्यक 
है। मांसपेशियों और स्नायुओंको विश्राम देनेकी विधि जानना 
एक कला है और बिलकुल छोटी अवस्थामें ही बच्चोंको इसकी शिक्षा 
देनी चाहिये । पर बहुतेरे माता-पिता ऐसे होते हैँ जो इसके विपरीत 
अपने बच्चोंको निरंतर कार्य करते रहनेके लिये बाध्य करते हँ। जब 
बच्चा चुपचाप बैठता हे तव वे समझते हैँ कि वह बीमार हो गया 
Él यहांतक कि ऐसे माता-पिता भी हैं जिन्हें अपने बच्चोंसे घरेलू 
काम करानेकी बुरी आदत होती हे और इस तरह वे बच्चोंके आराम 
करनेका समय ले लेते Q| एक बढ़ते हुए स्नायुमण्डलके लिये इससे 
अधिक बुरी चीज और नहीं होती। अत्यंत लगातार होनेवाले प्रयास- 
का दवाव अथवा उसके ऊपर लादे हुए, स्वेच्छापूवक पसंद नहीं किये 
हुए, कार्यका भार सहनेम वह असमर्थ होता है। समस्त प्रचलित 
भावनाओं और घारणाओंके विरुद्ध मेरा तो मत यह हे कि बच्चोंसे 
सेवाकी मांग करना उचित नहीं हे, ag समझना अनुचित हे कि 
माता-पिताकी सेवा करना बच्चेका कतंव्य हे। वल्कि अधिक बड़ा 
सत्य इसके विपरीत हुँ: निश्‍चय ही यही स्वाभाविक हे कि माता- 
पिता अपने बच्चोंकी सेवा करें, कम-से-कम उनकी अधिकतम देख-भाल 
करें। यदि बच्चा स्वतंत्रतापूर्वक परिवारके लिये काम करना स्वयं 
पसंद करे और कार्यको खेलके रूपमें करे तभी उसे ऐसा करने देना 
उचित हे। और उस हालतमे भी हमें इस विषयमें सावधान रहना 
चाहिये कि किसी तरह उसके आरामका समय कम न हो जाय जो 
कि उसके शरीरके समुचित रूपसे काथ करनेके लिये अत्यंत आवश्यक 
ë! 
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में कह चुकी हूं कि विलकुल छोटी उम्रसे ही बच्चोंको शारीरिक 
स्वास्थ्य, शक्ति-सामर्थ्यथ और संतुलनका आदर करना सिखाना 
चाहिये। सौंदर्यकी महान्‌ आवश्यकताके ऊपर भी खूब जोर देना 
चाहिये। छोटे-छोटे बच्चोंको सौंदर्थकी अभीप्सा होनी चाहिये, 
इसलिये नहीं कि दूसरे उससे प्रसन्न होंगे या उससे उनका नाम होगा, 
बल्कि स्वयं सौंदयंके प्रेमके लिये सौंदथंकी चाह होनी चाहिये । क्योंकि 
सौंदर्यं वह आदर्श हे जिसे भौतिक जीवनमे सिद्ध करना gl प्रत्येक 
मनुष्यके अंदर यह संभावना निहित हे कि वह अपने शरीरके विभिन्न 
भागोंमें कार्यं करते समय शरीरकी विभिन्न गतियोंमें सामंजस्य स्था- 
पित करे। मनुष्यका शरीर, यदि वह अपने जीवनके आरंभसे ही 
शरीर-चर्याकी किसी युक्‍्तिपूर्ण पद्धतिका अनुसरण करे तो वह अपना 
सामंजस्य साधित कर सकता है और इस तरह सौंदर्थ अभिव्यक्त 
करनेके योग्य हो सकता हे । जब हुम सर्वाँगपूर्ण शिक्षाके अन्यान्य 
पहलुओंकी चर्चा करेंगे तव हम देखेंगे कि एक दिन यदि इस सोंदर्यको 
अभिव्यक्त होना हे तो उसके लिये हमें किन भीतरी शत्तोको पूरा 
करना होगा । 

अबतक मैंने केवल बच्चोंको दी जानेवाली शिक्षाकी बात कही 
है; क्योंकि, उचित समयपर दिये जानेवाले उन्नत शारीरिक शिक्षण- 
के हारा बहुत-से शारीरिक दोषोंको, कुरूपताओंको दूर किया जा सकता 
है। पर, अगर किसी कारणवश, किसीको यह शिक्षा बचपनमें न 
दी गयी हो तो इसका आरंभ किसी भी उभ्रमे किया जा सकता हे 
और फिर सारे जीवन इसका अनुसरण किया जा सकता हैँ । परंतु 
जितनी ही देरसे हन आरंभ करेंगे उतना ही अधिक हमें बुरी आदतों- 
का मुकाबला करने, उन्हें सुधारने, जड़ता-कठोरताको दूर कर कोमलता- 
नमनीयता लाने, और विकृत अंगोंको दुरुस्त करनेके लिये तैयार 
रहना होगा । इस Qar कामके लिये बहुत अधिक धेये और 
लगनकी आवश्यकता होगी और तब कहीं वह अवस्था आयगी जब 
हम शरीरके आकार और उसकी गतियोंमें सामंजस्य स्थापित करनेके 
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लिये किसी क्रियात्मक प्रोग्रामको आरंभ कर सकेंगे । परंतु जिस 
सौंदर्यको प्राप्त करना है उसके जीवंत आदशंको अगर तुम अपने 
अंदर घारण करो तो अपने छक्ष्यपर पहुंचना तुम्हारे लिये सुनिश्चित 


É! 
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सव प्रकारकी शिक्षाओंमें संमवत: प्रांणकी शिक्षा सबसे अधिक 
महत्त्वपूणे और सबसे अधिक आवश्यक हं। फिर भी इसका ज्ञान- 
पूर्वक तथा विधिवत्‌ आरंभ और अनुसरण बहुत कम लोग करते ë! 
इसके कई कारण हें; सबसे पहले इस विशेष विषयका जिन वातोंसे 
संवंध हे उनके स्वरूपके विषयमें मानव-वुद्धिको कोई सुस्पष्ट धारणा 
नहीं हे; दुसरे, यह कार्य बड़ा ही कठिन है और इसमें सफलता 
प्राप्त करनेके लिये हमारे अंदर सहनशीलता, अनंत अध्यवसाय और 
सुदृढ़ संकल्प होने आवश्यक हे । 

निःसंदेह, मनृष्यकी प्रकृतिमें प्राण एक स्वेच्छाचारी और जोर- 
जबरदस्ती करनेवाला अत्याचारी है। और, क्योंकि इसमें बल-वीयं, 
शक्ति-साम्थ्यं, उत्साह और अमोघ क्रियाशीलता निहित हे, बहुत-से 
लोग इसके /प्रति भयमिश्रित सम्मानका माव रखते हैं और इसे सदा 
प्रसन्न करनेकी चेष्टा करते हैं। परंतु यह एक ऐसा मालिक हे 
जो किसी चीजसे संतुष्ट नहीं होता, इसकी मांगोंकी कोई सीमा 
नहीं। दो भावनाएं, जो' बहुत प्रचलित हैं, विशेषकर पश्चिममें, 
इसके प्रमुत्वको और भी अधिक सुदृढ़ बनानेमें सहायता कर रही हे, 
एक, कि जीवनका लक्ष्य सुखी होना हे; दूसरी, कि तुम एक विदिष्ट 
स्वभाव लेकर उत्पन्न हुए हो और उसे बदलना असंभव हे । 

पहली भावना एक बहुत गमीर सत्यकी बीमत्स विकृति हें: 
वह सत्य यह है कि जो कुछ भी है वह सत्ताके आनंदपर आधारित 
हे और सत्ताके आनंदके बिना जीवनका अस्तित्व ही नहीं रहेगा । 


परंतु सत्ताका यह जो आनंद हुँ, जो मगवानुका एक गुण हे ऑर | 
इसलिये किसी भी दात्त॑से बंधा नहीं है, उसे जीवनमें सुखकी खोजके | 
साथ मिला-जुला नहीं 'देना चाहिये; क्योंकि यह तो अधिकांशं 
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परिस्थितियोंपर निर्भर करती है। जो दृढ़ विचार हमें यह विश्वास 
प्रदान करता है कि हमें सुखी होनेका अधिकार है, वह स्त्रभावतः 
ही हमें अपना जीवन हर अवस्थामें अपनी इच्छाके अनुसार वितानेकी 
ओर ले जाता हे । यह मनोभाव अपने अंघकारपूर्ण और आक्रमण- 
कारी अहंभावके कारण सव प्रकारका विरोध आर दुख-कष्ट, घोखा 
और अनुत्साह तया अंतमें प्रायः भयंकर हानि पैदा करता है। 

वास्तवमें जगत्‌ जसा हे, इसमें जीवनका लक्ष्य व्यक्तिगत सुख 
प्राप्त करना नहीं, बल्कि व्यक्तिको उत्तरोत्तर सत्य-चंतन्यके प्रति 
जागृत करना Š! 

दूसरी भावना इस वातसे उत्पन्न होती हे कि स्वभावमें कोई 
मूलगत परिवर्तन ले आनेके लिये यह आवश्यक हे कि मनुष्य अपनी 
अवचेतनाके ऊपर लगभग पुणं प्रभुत्व प्राप्त करे, ऑर साय ही निदचे- 
तनासे जो कुछ भी उठता हे -- जो, सामान्य प्रकृतियोमे, वंझानु- 
क्रमके या जिस पारिपाश्विक अवस्थामें मनुष्य जन्मा होता हे उसके 
परिणामोंका प्रकाश होता हे -- उसे बड़ी कठोरतापूर्वक संयमित करे। 
पर यह भगीरथ कार्य केवल चेतनाकी प्रायः असामान्य वृद्धि तथा 


मगवत्कृपाकी निरंतर सहायताके द्वारा ही सिद्ध किया जा सकता हूँ। 


इसके अतिरिक्त इस कार्यका प्रयास बहुत कम ही किया गया है; 


बहुत-से विख्यात गुरुओंने इसे असाध्य और आकाश-कुसुम ही घोषित | 


किया हुँ। फिर मी यह असाध्य नहीं है। सच पूछा जाय तो 
स्वभावका रूपांतर सिद्ध किया जा चुका है एक स्पष्टदर्शी साधना 
और अध्यवसाथके द्वारा जो इतना दृढ़ होता Š कि कोई भी चीज, 
यहांतक कि अत्यंत स्थायी असफल्ताएं भी, उसे निरुत्साहित नहीं 
कर सकतीं । म 

इसके लिये अत्यंत आवश्यक प्रारंम यह है कि मनुष्य उस स्व- 
भावका पूरे व्योरेके साथ और पूर्ण रूपसे निरीक्षण करे जिसे कि 
रूपांतरित करना है। अनेक मनुष्योंके लिये, स्वयं यह कार्यं मी 
बड़ा कठिन और प्रायः चकरा देनेवाला होता है। परंतु एक बात 
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है जिसे प्राचीन परंपराएं जानती थीं और जो आंतर अन्वेषणकी 
भूलमुलेयाके अंदर प्रथप्रदर्शक सूत्रका कार्य कर सकती थी। वह 
यह कि प्रत्येक मनुष्यके अंदर काफी मात्रामें, और विशिष्ट व्यक्तिमें 
कही अधिक सुनिश्चितताके साथ, स्वभावकी दो विरोधी प्रवृत्तियां 
होती हैं, जो प्रायः समान अनुपातमें और एक ही चीजकी प्रकाशित 
आकृति और छायाके समान होती el इसी कारण जो मनुष्य 
असाधारण खूपमें उदार होनेकी क्षमता रखता हे वही अकस्मात्‌ 
देखता हे कि उसकी प्रकृतिमें एक तरहको कठोर कंजूसी घुस आयी 
है; साहसी मनुष्य कहींपर डरपोक बन जाता हे और भला मनुष्य 
' सह॑सा बुरी प्रवृत्तियां ग्रहण कर लेता gl मालूम होता हे कि 
जीवन प्रत्येक व्यक्तिको एक आदशंकी अभिव्यक्तिकी संभावंनाके 
साथ-साथ उसके विरोधी तत्त्व भी प्रदान करता gl ये तत्त्वं उसे 
ठोस खूपमें दिखा देते हे कि, सिद्धिको सुलभ बनानेके लिये, वह कौत- 
सा युद्ध है जो उसे लड़ना है और वह कौनसी विजय हे जो उसे 
प्राप्त करनी Él इस तरह देखनेसे, समूचा जीवन ही एक शिक्षा- 
क्रम है जो कम या अधिक सचेतन खूपमें, कम या अधिक स्वेच्छा- 
पूर्वक चलता रहता हे । कुछ व्यक्तिथोंमें यह शिक्षा प्रकाशको प्रकट 
करनेवाली क्रिमाओंको सहायता पहुंचाती ë, दूसरोंमे इसके विपरीत 
` छायाको प्रकट करनेवाली क्रिप्राओंको । अगर परिस्थितियां और 
पारिपाश्विक अबस्था अनुकूल हो तो छायाको हानि पहुंचाकर प्रकाश 
बढ़ता हे; अन्यथा इसके विपरीत घटित होता हे। अतएव व्यक्तिका 
स्वभाव गठित होता है प्रकृतिकी मनमौजके अनुसार और भौतिक 
तया प्राणिक जीवनके कठोर नियमोंके अधीन, यदि एक उच्चतर 
तत्वका, एक सज्ञान संकल्पशक्तिका ज्योतिमंय हस्तक्षेप न हो जो 
प्रकृतिको अपनी मनमौजी प्रक्रियाका अनुसरण नहीं करने देती बल्कि 
उसके स्थानमें एक यक्तिसंगत और स्पष्टदर्शी साधनाको ला ब॑ठाती 
gi हम जव शिक्षाकी युन्तिपूर्णं पद्धतिकी बात कहते g तब हमारा 
मतलब इस सज्ञान संकल्पशक्तिसे ही होता हृ । 
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इसी कारण यह अत्यंत आवश्यक हे कि बच्चेकी प्राणकी शिक्षा 
यथासंभव शझञ्ीघ्र-से-शीघ, निःसंदेह, ज्यों ही वह अपनी इन्द्रियोंका 
व्यवहार करनेके योग्य हो जाय त्यों ही आरंभ हो जानी चाहिये । 
इस तरह वह बहुत-सी बुरी आदतोंसे वच जायगा और हानिकारक 
प्रभावोंको दूर कर संकेगा ।' 

प्राणको शिक्षाके दो प्रधान रूप gl वे दोनों ही: लक्ष्य और 
पद्धतिकी दृष्टिसे एक-दूसरेसे 'बहुत भिन्न हैं, पर हैं दोनों ही एक 
समान महत्त्वपूर्ण। पहला इन्द्रियोंके विकास और उनके उपयोगसे 
संबंध रखता है और दूसरा है अपने चरित्रके विषयमे सचेतन होना 
और घीरे-घीरे उसपर प्रमुत्व स्थापित कर अंतमें उसका रूपांतर 
साधित करना । ve 

फिर इन्द्रियोंकी शिक्षाके मी कई रूप हैं; जैसे-जैसे सत्ता वदित 
होती हु'वेसे-वैसे वे रूप एक दूसरेके साथ जुड़ते चले जाते हैं; निश्‍चय 
ही यह शिक्षा वंद कमी मी नहीं होनी चाहिये । इन्द्रियोंको इस 
प्रकार सुशिक्षित किया जा सकता हे कि a अपनी क्रियामें, साघारण- 
तया उनसे जैसी आशा की जाती ë उससे बहुत अधिक निर्दोषता 
ओर शक्ति प्राप्त कर' सकें। * 3 : 

किसी प्राचीन गुह्य ज्ञाने घोषणा की थी कि मनुष्य जिन 
इंद्रियोंकी विकसित कर सकता है उनकी संख्या पांच नहीं वल्कि 
सात हे और कुछ विशेष क्षेत्रोंमें वारहतक हे। विभिन्न जातियों- 
पा “विभिन्न युगोंमें इन अतिरिक्त इंद्रियोंमेंसे किसीको कम या अधिक 
शाके साथ आवद्यकतावश विकसित किया था। अगर एक समु- 
चित सावनाका लगातार अनुसरण किया जाय तो जो लोग सच्चे 
दिलसे इनके विकास तथा उसके परिणामोंमें रुचि रखते हैं वे समी 
इन्हें प्राप्त ह कर सकते हे। उदाहरणार्थ, जिन अनेक शक्तियोंकी 
लोग प्रायः ही चर्चा किया करते हैं, उनमेसे एक है — अपनी शारीर 
` चेतनाको विस्तारित कर देना, अपनेसे' बाहर इस प्रकार फैला देना 
कि उसे किसी . एक निश्चित बिंदुपर एकाग्र किया जा सके। और 
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इस तरह दूरकी चीजोंको देखा, सुना, सूंघा, चखा और यहांतंक कि 
छुआ जा सके। | : 

इंद्रियो और उनके व्यापारकी सामान्य शिक्षाके साथ ही यथा- 
शीघ्र विवेक और सौंद्थेबोध--अर्थात्‌ जो कुछ सुन्दर और सामंजस्य- 
पूर्ण है, सरल, स्वस्थ और शुद्ध हे उसे चुन लेने और ग्रहण करनेकी 
क्षमता, -- के विकासकी शिक्षा भी देनी होगी। क्योंकि, शारीरिक 
स्वास्थ्यके समान ही मानसिक स्वास्थ्य भी होता है, जिस तरह शरीर 
और उसकी गतिथोंका एक सौंदर्थ हे, उसी तरह इन्द्रियानुमवोंका भी 
एक सौंदर्थ और सामंजस्य है। जैसे-जैसे वच्चेकी सामथ्ये और समझ 
बढ़े वैसे-वेसे उसे अध्ययन कालमें ही यह सिखाना चाहिये कि वह 
शक्ति और यथार्थताके साथ-साथ सौंदर्थविषयक सुरुचि और सूक्ष्म 
वृत्तिका भी विकास करे। उसे सुन्दर, उच्च, स्वस्थ और महत्‌ 


चीजें; चाहे वे प्रकृतिमे हों या मानवसृष्टिमें, दिखानी' होंगी, उन्हें . 


पसंद करना .और उनसे प्रेम करना सिखाना होगा। वह एक सच्चा 
सौंदर्यानुशीलन होना चाहिये और वह पतनकारी प्रभावोंसे उसकी 
रक्षा करेगा। माळूम होता हे कि गत महायुद्धोके तुरंत बाद और 
उन द्वारा उद्दीपित भयानक स्नायविक उत्तेजनाके फलस्वरूप, मानों 
मानव सभ्यता के पतन और समाजव्यवस्थाके मंग होनेके चिह्नके 
ख्पमें, एक प्रकारकी वद्धेमान नीचताने मनुष्यजीवनको, व्यक्तिगत 
रूपसे और सामूहिक रूपसे भी, अधिकृत कर लिया हे, विशेषकर 
सौंदथ-लक्षी जीवन और इंद्रियोके जीवनके स्तरमें। अगर इन्द्रियोंका 
विधिवत्‌ तथा ज्ञानपूर्वक संस्कार किया जाय तो, बच्चेमें संसर्गंदोष- 
के कारण जो निकृष्ट, सामान्य और असंस्कृत चीजें आ गयी हे वे 
धीरे-धीरे दूर की जा सकती है; और साथ ही यह संस्कार उसके 
चरित्रपर भी सुखद प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करेगा। क्योंकि जिस व्यक्ति- 
ने सचमुचमे एक समुन्नत रुचि विकसित की है वह, स्वयं उस सुरुचि 
के कारण ही, भद्दे, वर्वर या हीन ढंगसे कार्य करनेमें अपनेको असमर्थ 


अनुभव करेगा। यह सुरुचि, अगर यह सच्ची हो तो, व्यक्तिके अंदर | 
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एक प्रकारकी महानता और उदारता ले आयेगी जो उसके कार्य करने- 
की पद्धितिमें सहज-स्वामाविक ढंगसे प्रकट होंगी और उसे वहुत-सी 
' नीच और उल्टी क्रियाओंसे अलग रखेंगी । 

इससे स्वभावतः ही हम प्राणकी शिक्षाके दूसरे पहलूपर पहुंच 
गये -हैं, उस पहलूपर जिसका संवंध चरित्र और उसके रूपांतरसे हे । 

साधारणतया, साधनाकीं जो विधियां प्राण, उसकी शुद्धि और 
उसपर प्रमुत्वप्राप्तिस संबंध रखती हैं वे दमन, संयम, त्याग और 
संन्यासके द्वारा अग्रसर होती हैँ। यह प्रक्रिया निश्चय ही अधिक 
आसान और शीक्र फल देनेवाली है, यद्यपि गभीरतर दृष्टिसे देखनेपर 
सच्ची और सांगोपांग शिक्षाकी अपेक्षा कम टिकाऊ और कार्यकरी 
हे। इसके अतिरिक्त यह प्राणके हस्तक्षेप, सहायता और सहयोग- 
की समस्त संभावनाको ही बहिष्कृत कर देती है। परंतु, यदि कोई 
व्यक्तिका और उसके कार्यका सर्वागीण विकास करना चाहता हो 
तो प्राणकी यह सहायता प्राप्त करनी अत्यंत आवश्यक. š! 

अपने अंदरकी बहुत-सी क्रियाओके विषयमे सचेतन होना, यह 
देखना कि हम क्या करते हे और क्यों करते É अत्यंत आवश्यक 
MA हे। वच्चेको सिखाना चाहिये कि वह आत्मनिरीक्षण करे, 
अपनी प्रतिक्रियाओं तथा आवेगों और उनके कारणोंको समझे, अपनी 
वासनाओंका, उग्रता और उत्तेजनाकी अपनी क्रियाओंका, अधिकार 
जमाने, अपने उपयोगमें लाने और शासन करनेकी सहजप्रे रणाका 
तथा मिध्याभिमानरूपी आधारमूमिका — जिसपर ये चेष्टाएं अपनी 
परिपूरक दुर्वेलता, अनुत्साह, अवसाद और निराशाके साथ स्थित 
होती हे -- स्पष्टदर्शी साक्षी बने'। 

स्पष्ट ही यह प्रक्रिया तमी लाभदायक होगी जब कि निरीक्षण 
करनेकी शक्ति वढ़नेके साथ-साथ प्रगति करने और पूर्णता पानेका 
संकल्प भी बढ़ता जाय । ज्योंही बच्चा इस संकल्पको घारण 
करनेकी योग्यता प्राप्त कर ले त्यों ही, अर्थात्‌ सांघारण विश्वासके 
विपरीत बहुत कम उम्रमें ही यह उसके अंदर भर देना चाहिये। 
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प्रभुत्व और विजय-प्राप्तिके इस संकल्पको जागृत करनेकी विधियां 
विभिन्न व्यक्तियोंके लिये विभिन्न प्रकारकी होती हें । कुछ व्यक्तियों- 
के लिये युक्तिपूर्ण तकं सफल होता है, दूसरोंके लिये भावुकता और 
शुभ कामनाको व्यवहारमें लाना पड़ता हुँ, फिर अन्योंके लिये मर्यादा 
और, आत्मसम्मानका भाव ही पर्याप्त होता है। परंतु सभी लोगोंके 
लिये अत्यंत शक्तिशाली उपाय हे -- उनके सामने निरंतर और 
सच्चाईके साथ दृष्टांत उपस्थित करना । 

अगर एक वार संकल्प दुढ़तासे स्थापित हो जाय तो फिर विशेष 
कुछ करना नहीं रह जाता -- बस इतना ही पर्याप्त हे कि सच्चाई 
और लूगनके साथ मनुष्य आगे बढ़ता जाय और हारको कमी अंतिम 
चीज न मान बैठे। अगर तुम समस्त दुर्बलता और पीछे हटनेसे 
बचना चाहो तो एक महत्त्वपूर्ण बात तुम्हें अवश्य जाननी चाहिये; और 
उसे कभी भूलना नहीं चाहिये: मनुष्य अपने संकल्पको अपनी माँस- 
पेशियोंकी ही तरह विधिबद्ध और वद्धमान अभ्यासोंके द्वारा उन्नत और 
विकसित कर सकता है । जो चीज तुम्हें महत्वपूर्ण प्रतीत नहीं होती 
उसके लिये भी अधिक-से-अधिक प्रयास अपने संकल्पसे मांगने में तुम्हें 
हिंचकिचाना नहीं चाहिये; क्योंकि प्रयासके द्वारा ही क्षमता बढ़ती 
है, उसे अत्यंत कठिन कायोमें भी व्यवहृत करनेकी शक्ति धीरे-धीरे 
प्राप्त होती हे । जो कुछ करनेका निर्णय तुमने किया हे बह 
तुम्हें अवश्य करना चाहिये चाहे कुछ भी क्‍यों न हो जाय, यहांतक 
कि चाहे तुम्हें कितनी ही बार नए सिरेसे अपना प्रयास क्‍यों न 
आरंभ करना पड़ें। प्रयासके द्वारा तुम्हारा संकल्प सुदृढ़ होगा और 
अंतमें तुम्हें इससे अधिक कुछ भी नहीं करना पड़ेगा कि तुम स्पष्ट 
दुष्टिसे वह लक्ष्य चुन लो जिसके लिये तुम इसका व्व्यवहार करोगे | 

सार-रूपमें कह सकते हे -- हमें अपने स्वभावका पूरा ज्ञान प्राप्त 
करना चाहिये और फिर अपनी क्रियाओंपर ऐसा संयम प्राप्त करना 
चाहिये कि हमें पूण प्रमृत्व प्राप्त हो जाय और जिन चीजोंको रूपांतरित 
करना है उनका रूपांतर साधितं हो जाय। 


शिक्षा 


अब, वाकी सब कुछ निर्भर करता हे उस आदशेपर जिसे प्रभुत्व 
ओर रूपांतरके प्रयासके द्वारा प्राप्त करनेकी चेष्टा की जाती Š! 
प्रयास और उसके फलका मूल्य उस आदर्शके मुल्यपर निर्भर करेगा। 
इस विषयकी चर्चा हम मनको शिक्षाके संबंधमें आलोचना करते हुए . 
अपने अगले लेखमें करेंगे। 
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सब प्रकारकी शिक्षाओंमें सवसे अधिक प्रचलित Š मनकी 
शिक्षा! तो भी, कुछ एक अपवादोंको' छोड़कर, साधारणतः इसमें 


एसे छिद्र रह जाते हैं जो इसे वहुत ही अपूर्ण और अंतमं एकदम 


निरर्थक वना देते ह । 

मोटे तौरपर हम कह सकते हैं कि शिक्षाका अर्थं लोग समझते 
हैं मनकी आवश्यकीय शिक्षा। बच्चेको कुछ वर्ष एक कठोर शिक्षा- 
पद्धतिके अनुसार शिक्षा दे चुकनेपर, जो उसके मस्तिष्कको प्रबुद्ध 
करनेकी अपेक्षा कहीं अधिक उसमें ज्ञान-समग्रीको šq देती हे, हम 
समझ लेते हे कि उसके मानसिक विकासके लिये 'जो कुछ करना 
आवश्यक था वहु पूरा हो गया। पर वात ऐसी नहीं हे। अगर 
शिक्षा समुचित मात्रामेंश और विचार-विवेकके साथ दी मी जाती है 
और वह मस्तिष्कको कोई हानि नहीं भी पहुंचाती तो भी ag मानव 
मनको वे सब क्षमताएं नहीं दे पाती जो उसे एक अच्छा और उप- 
योगी यंत्र वनानेके लिये आवश्यक हैं। साधारणतया जो शिक्षा 
वच्चोंको दी जाती हैँ वह, अधिक-से-अधिक, शारीरिक व्यायामकी 
तरह मस्तिष्ककी नमनीयताको बढ़ा सकती हे। इस दृष्टिकोणसे 
देखें 'तो, मानवी. विद्याकी प्रत्येक शाखा ही एक विशेष प्रकारका 
मानसिक व्यायाम होती हे, और इन सव शाखा-प्रशाखाओं मेंसे प्रत्येक- 
के अंदर जिस शब्दावलिका प्रयोग किया जाता हे वह उस शाखाको ` 
अपनी विशेष और सुनिश्चित भाषा होती हे । : 

मनकी सच्ची शिक्षाके, उस शिक्षाके जो मनुष्यको एक उच्चतर 


जीवनके लिये तैयार करेगी पांच प्रधान अंग हैं। साधारणतया ये | 
अंग एकके बाद एक आते हे, पर विशेष-विशेष व्यक्तियोंमें वे बदल 
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वदलकर या एक साथ भी आ सकते हुँ। वे पांचों अंग, संक्षेपमें, 
इस प्रकार हैं: 

(१) एकाग्रताकी शक्तिका, सजग होनेकी क्षमताका विकास 
करना । 

(२) मनको व्यापक, विशाल, बहुविध और समृद्ध वनानेकी 
क्षमताएं विकसित करना | 

(३) जो केंद्रीय विचार या उच्चतर आदर्श या परमोज्ज्वल 
भावना जीवनमें पथप्रदशंकका काम करेगी उसे केंद्र बनाकर समस्त 
विचारोंको सुसंगठित-सुव्यवस्थित करना । 

(४) विचारोंको संयमित करना, अनिष्ट विचारोंका त्याग 
करना जिससे मनुष्य अंतमे जो कुछ चाहे वही और जव चाहे तभी 
विचार कर सके। 

(५) मानसिक निश्‍्चलताका, परिपूर्ण शांतिका और सत्ताके 
उच्चतर क्षत्रासे आनंवाली अंतःप्रेरणाओंको अधिकाधिक पूर्णताके साथ 
ग्रहण करनेकी क्षमताका विकास करना । 

शिक्षाके इन अंगोंको कार्यान्वित करनेके लिये भिन्न-भिन्न 
व्यक्तियोंके लिये जिन पद्धतियोंका व्यवहार किया जा सकता है उन 
सबका पूरा व्योरा देना तो यहां संभव नहीं है, पर फिर भी कुछ 
व्याख्यात्मक सूचनाएं दी जा सकती हे । 

यह वात अस्वीकार नहीं की जा सकती कि वच्चेकी मानसिक 
उन्नतिको जो चीज सबसे अधिक बाधा पहुंचाती है वह है उसके 
विचारोंका निरंतर विक्षिप्त होते रहना। बालकका विचार तितली- 
की तरह इवर-उवर उड़ता रहता हं और उसे एकाग्र करनेके लिये उसे 
अपनी ओरसे महान्‌ प्रयास करनेकी आवश्यकता होती हे । और 
फिर मी यह क्षमता उसमें गुप्त रूपसे विद्यमान हं । क्‍योंकि जब 
तुम किसी चीजमं उसकी दिलचस्पी qar कर पाते हो तव वह काफी 
हृदतक ध्यान जमानमं समथ हो जाता हे। अतएव यह शिक्षककी 
चतुराईपर निर्भर करता हे कि वह धीरे-धीरे ' बच्चेके अंदर ध्यान 
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जमानेके लिये निरंतर एक समान प्रयास करने और कोई कार्य करते 
समय उसमे अधिकाधिक पूर्णताके साथ डूब जानेकी क्षमता ओर 
योग्यता पैदा करे। ध्यान एकाग्र करनेकी इस क्षमताको विकसित 
करनेवाले सभी साधन अच्छे हें; आवश्यकता और परिस्थितिके अनुसार 
खेलसे आरंभ कर पारितोषिकतक सभी काममें लाये जा सकते हैं। 
पर अत्यंत महत्वपूर्ण चीज हैँ मनोवेज्ञानिक क्रिया। सर्वप्रधान 
साधन यह हैँ कि जो चीज हम बच्चेको सिखाना चाहते हैँ उसमें 


उसकी दिलचस्पी उत्पन्न कर दें, कार्य करनेकी रुचि, उन्नति करनेकी 


इच्छा जगा दें। TAN देने योग्य सबसे मूल्यवान्‌ उपहार यही हे 
कि हम उसमें सीखनेका अनुराग, सर्वदा और सर्वत्र सीखनेका अनु- 
राग पैदा कर दें। उसके लिये जीवनकी सभी परिस्थितियां, समी 


घटनाएं अधिक और सदा अधिकाधिक सीखते रहनेके लिये aa 


नवीन अवसर बन जाय॑। 

इसके लिये सजगता ओर एकाग्रताके अतिरिक्त निरीक्षण, यथार्थ 
अंकन तथा विश्‍वस्त स्मरणकी शक्ति भी पैदा करनी चाहिये। निरी- 
क्षणकी क्षमताका विकास विभिन्न प्रकारके और स्वाभाविक अम्यासोंके 
द्वारा, बच्चेके विचारको' सजग, सतके और स्फू्तिमान्‌ बनाये रखनेमें 
सहायता देनेवाले समी सुअवसरोंका उपयोग करके किया जा. सकता 
है। स्मरण-शक्तिकी अपेक्षा उसकी बोध-शक्तिको बढ़ानेपर बहुत 
अधिक बल देना चाहिये। मनुष्य केवल वही कुछ जानता हे जिसे 
वह समझता हे। जो चीज मनुष्य यंत्रकी तरह रट लेता है वह 
घीरे-चीरे घुंधली होती जाती है और अंतमे विलीन हो जाती ë! 
जो कुछ तुम समझ जाते हो उसे तुम कभी नहीं भूलते। कोई भी 
चीज कंसे और क्यों होती है यह वच्चेको समझानेमें तुम्हें कमी 
आनाकानी नहीं करनी चाहिये। अगर तुम स्वयं न समझा सको तो 
तुम्हें उसे किसी ऐसे व्यक्तिके पास भेज देना चाहिये जो उसका 
उत्तर देने योग्य ज्ञान रखता हो अथवा उस प्रहनसे संबंध रखने- 


वाली पुस्तकें दे देनी चाहियें। बस इसी तरह तुम धीरे-धीरे बच्चेमें 
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सच्चे अध्ययनकी रुचि तथा ज्ञानध्राप्तिके लिये अथक प्रयत्न करने- 
की आदत जगा सकते हो। 
इस तरह स्वभावत: ही हम विकासके दूसरे स्तरमें आ जायेंगे 
जहांपर मन अपनेको विस्तारित और समृद्ध वनायेगा | s 
जेसे-जेसे बच्चा उन्नति करे वसे-वेसे तुम उसे यह दिखलाओगे 
कि किस प्रकार प्रत्येक चीज अध्ययनका सुन्दर विषय वन सकती हैं 
बशतें कि प्रश्‍नपर ठीक ढंगसे विचार किया जाय । प्रत्येक दिन, 
प्रत्येक मुहत्तेका जीवन समस्त पाठशालाओंसे बढ़कर होता है; वह 
होता हे बहुविष और जटिल, अदृष्टपूर्व अनुभवोंसे, समाघानके लिये 
प्रस्तुत समस्याओसे, स्पष्ट और प्रभावक उदाहरणोंसे तथा प्रत्यक्ष 
परिणामोसे भरा-पूरा। अगर तुम बच्चोंके पूछे हुए असंख्य प्रइनों- 
का बुद्धिमानी तथा स्पष्टताके साथ उत्तर दे सको तो उनमें बड़ी 
आसानीसे एक स्वस्थ-सुन्दर खोजकी वृत्ति जगायी जा सकती है। 
कोई भी मजेदार उत्तर अपनी श्यृंखलामें अन्यान्य चीजोंको खींच ले 
आता हे और वच्चा, अपना ध्यान आहृष्ट होनेके कारण बिना किसी 
प्रयासके ही बहुत अधिक, पाठणालामें बैठकर साधारणतया जो कुछ 
सीखता हे उससे बहुत अधिक सीख जाता है। सावधानी तथा 
बुद्धिमानीके साथ पुस्तकोंका चुनाव करनेसे भी बच्चेमें लाभदायी 
चीजे पढ़नेकी रुचि उत्पन्न होती हे जो कि एक साथ ही शिक्षाप्रद 
और आकर्षक होती हैं। फिर तुम्हें ऐसी किसी चीजसे डरना नहीं 
चाहिये जो बच्चेकी कल्पनाशक्तिको जगाती और संतुष्ट करती है: 
वास्तवमें कल्पना ही वह चीज हे जो सर्जनशील मानसिक वृत्तिको 
विकसित करती हे तथा यही वह चीज हे जो अध्ययनको एक सजीव 
बस्तु बना देती हे और जिससे मन आनंदके साथ वर्धित होता है। 
मनकी नमनीयता और विशालता बढ़ानेके लिये हमें केवल अनेक 
और बहुविघ ' विषयोंके अध्ययनकी ओर ही नहीं बल्कि विशेषकर 
एक ही विषयपर' विभिन्न दिशाओसे विचार करनेकी ओर ध्यान देना 
चाहिये। ऐसा करनेसे बाळक व्यावहारिक तरीकेसे यह समझ 








जांयगा कि एक ही वौद्धिक समस्याका सामना, निपटारा तथा समा- 
घान करनेके बहुतेरे रास्ते हे। इस तरह उसका मस्तिष्क सब 
प्रकारकी कठोरताओंसे मुक्त हो जायगा और साथ -ही-साथ, उसकी 
चितनशक्ति अधिक समृद्ध तथा नमनीय हो जायगी और कहीं अधिक 
बहुमुख एवं व्यापक समन्वयके लिये तेयार हो जायगी । इस तरीकेसे 
बच्चेमें यह भाव भी मरा जा सकता हे कि मानसिक ज्ञान अत्यंत 
आपेक्षिक वस्तु हे और फिर घीरे-घीरे ज्ञानके एक अधिक सच्चे 
उद्गमके लिये उसमें अभीप्सा जगायी जा सकती g | 

निःसंदेह जैसे-जैसे वच्चा अपने अध्ययनमें अग्रसर होता 'हे और 


उम्रमें बड़ा होता है, वैसे-वेसे उसका मन भी परिपक्व होता है और 


सामान्य भावनाओंको ग्रहण करनेमें अधिकाधिक सक्षम होता हे; 
और फिर इसके साथ-साथ सदेव AAMAR भावकी आवश्यकता 
उत्पन्न हो जाती है, एक ज्ञानकी आवश्यकता महंसूस होती हे जो 
इतना अधिक स्थायी हो कि उसे आधार बनाकर एक मानसिक रचना 
तैयार की जा सके -- ऐसी रचना तैयार की जा सके जो मस्तिष्कमें 


एकत्र हुई सभी भिन्न और अस्तव्यस्त और बहुधा विरोधी भावनाओं- 


को सुव्यवस्थित तथा क्रमवद्ध करने दे। निश्‍चय ही, यदि हम अपने 
विचारोंकी अस्तव्यस्ततासे बचना चाहें तो उन्हें इस प्रकार क्रमबद्ध 
करना बहुत ही आवश्यक है। समी विरोधी चीजें प्रतिपूरक चीजों- 
में रूपांतरित हो सकती हैं; पर उसके लिये हमें एक ऐसी उच्चतर 
भावनाको ढूंढ़ निकालना होगा जो उन्हें सुसमंजस बनानेमें समर्थ हो। 
यह सदा ही अच्छा है कि सभी समस्याओंपर संमाव्य समी दृष्टि- 
कोणोंसे विचार किया जाय; इससे हम पक्षपात और संकीर्णतासे बच 
जाते हैं। पर अगर हमारे विचारको सक्रिय और सृष्टिक्षम होना 
हो तो उसे, प्रत्येक क्षेत्रमे, गृहीत सभी दृष्टिकोणोका एक स्वा- 
o भाविक और युक्तिसंगत समन्वय होना चाहिये । अगर तुम्हें अपने 


समी विचारोंकों एक साथ शक्तिशाली तया निर्माणकारी शक्तिका | 
रूप देना हो तो तुम्हें अपने मानसिक समन्वयकी केंद्रीय भावनाको _ 
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चुननेमें बहुत सावधानी रखनी चाहिये; क्योंकि उसीके ऊपर तुम्हारे 
समन्वयका मूल्य निर्भरं करेगा । जितनी ही ऊंची और विशाल 
तुम्हारी केंद्रीय भावना होगी और जितनी ही अधिक वह विश्वजनीन' 
होगी, काल और देशसे ऊपर उठी हुई होगी, उतनी ही बहुसंख्यक 
और जटिल भावनाओं, घारणाओं और विचारोंको वहं सुव्यवस्थित 
ओर सुसमंजस बनानेमें समर्थ होगी । 

कहनेकी आवश्यकता नहीं कि व्यवस्थित करनेका कार्य तुरत 
पूराका पूरा नहीं किया जा सकता। मनको, अगर उसे अपने बल 
और यौवनको बनाये रखना है, तो नित्य निरंतर उन्नत होना होगा, 
सभी नये-नये ज्ञानोंके प्रकाशमें अपनी मान्यताओंको सुधारते रहना 
होगा, नयी मान्यताओंको शामिल करनेके लिये अपने क्षेत्रको बढ़ाना 
होगा और इसके लिये अपने विचारोंको फिरसे श्रेणीबद्ध और सु- 
संगठित करना होगा जिससे कि उनमेंसे प्रत्येक विचारको, दूसरोंके 
साथ उसके संबंधको देखते हुए, अपना समुचित स्थान प्राप्त हो और 
इस तरह समूचा विचार-समुदाय सुसमंजस और सुव्यवस्थित हो जाय। 

परंतु हमने अवतक जो कुछ कहा है वह सब चितनशील मन- 
से संबंध रखता हे, उस मनसे संबंध रखता है जो ज्ञानाजंन करता 
है। पर ज्ञानाजंन मानसिक कार्यका केवल एक अंग है। कम-से- 
कम इतना ही प्रधान दूसरा अंग है रचनात्मक .वृत्ति, रूप देनेकी 
क्षमता और इसलिये  कार्यके लिये तैयारी करनेकी क्षमता। मान- 
सिक कार्यके इस अंशको, यद्यपि यह है बहुत ही महत्त्वपूर्ण, बहुत 
कम लोगोंने ही विशेष अध्ययन या अनुशीलनका विषय बनाया हे । 
केवल वही लोग: जो किसी कारणवश अपनी मानसिक क्रियाओंपर 
कठोर नियंत्रण करना चाहते हैं, इस रचनात्मक sc निरीक्षण 
और अनुशासन करनेकी बात सोचते हे। और फिर, जब वे इसके 
लिये प्रयास करने लगते हैं तब ऐसी महान्‌ कठिनाइयां उनके सामने 
खड़ी हो जाती हें जो अलंघ्य प्रतीत होती है । 

फिर भी मनकी इस रचनात्मिका क्रियाके ऊपर संयम स्थापित 
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करना आत्म-शिक्षणका अत्यंत महत्त्वपूर्ण अंग gl यहांतक कहा जा 
सकता हे कि इसके विना किसी भी प्रकारका मानसिक प्रभुत्व पाना 
संभव नहीं। अध्ययनका जहांतक संबंध हे, समी विचार स्वीकार 
करने योग्य हैँ और उन सवको उस समन्वयके अंदर ले आना चाहिये 
जिसका कार्यं ही होगा अधिकाधिक समृद्ध और वहुविघ होना; पर, 
कार्यका जहांतक संबंध हे, वात इससे एकदम भिन्न होगी। जिन 
विचारोंको हम स्वीकार करेंगे उन्हें sde परिणत करनेके लिये 
हमें उनपर कठोर संयम स्थापित करना होगा। हमारे मानसिक 
समन्वयके आधारभूत केंद्रीय विचारका साधारण झुकाव जिस ओर 
हो, उसीके साथ मेल खानेवाली भावनाओंको हमें कार्यरूपमे अभि- 
व्यक्त होने देना चाहिये। इसका अर्थ होता है कि हमारी मानसिक 
चेतनामें जो भी विचार प्रवेश करे उसे हमें केंद्रीय भावनाके सामने 
ला रखना चाहिये; और अबतक एकत्र किये हुए विचारोंके बीचमें 
अगर उस विचारको अपना समुचित स्थान प्राप्त हो जाय तो उसे 
समन्वयके अंदर शामिल करना चाहिये; अगर उसे अपना समुचित 
स्थान प्राप्त न हो तो उसे बाहर फेंक देना चाहिये जिससे कि वह 
कार्येके ऊपर कोई भी प्रभाव न डाळ सके। मानसिक पवित्रीकरण- 
का यह कार्य खूब नियमित खूपसे करना चाहिये और तमी अपने 
कार्योके ऊपर हमारा पूर्ण अधिकार सुरक्षित रह सकता हे । 

इस उद्देश्यकी सिद्धिके लिये उत्तम यह हे कि थोड़-सा समय 
दैनिक रूपम नियत रखा जाय जब कि हम अपने 'विचारोंको चुप- 


चाप देखें और अपने 'समन्वयके भीतर यथास्थांन सजाकर रखें । एक 


वार जहां इस बातकी आदत पड़ गयी कि फिर तुम अपने विचारोके 
ऊपर, कार्यादिके भीतर भी, संयम बनाये रख सकोगे और इस योग्य 


हो जाओगे कि जो कार्य तुम कर रहे हो उसके लिये जो विचार 


उपयोगी नहीं हैं उन्हें सामने न आने दो। विशेषकर, यदि सजगता 
और एकाग्रताकी शक्तिको निरंतर बढ़ाया जाय तो, हमारी बाह्य 


सक्रिय चेतना केवल उन्हीं विचारोंको आने देगी. जिनकी आवश्यकता . 
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होगी और तब वे सव-के-सब अधिक शक्तिसंपन्न और फलोत्पादक 
हो जायंगे । अगर, एकाग्रता तीत्र हो जानेपर, यह आवश्यक हो 
कि चितन बिलकुल किया ही न जाय, तो समस्त मानसिक प्रकंपन 
बंद करके प्रायः पूणं निश्‍चल-नीरवता प्राप्त की जा सकती š | इस 
निशचलू-तीरवताके अंदर मनुष्य घीरे-घीरे उच्चतर मानस क्षेत्रोंकी 
ओर खुल सकता है और वहांसे जो अंतःप्रेरणाएं आती हैं उन्हें स्मरण 
रखना सीख सकता हें। 

परंतु इस अवस्थाके प्राप्त होनेसे पहले भी निश्‍इचल-नीरवता 
अपने-आपमें अत्यंत उपयोगी चीज हे। जिन लोगोंका मन कुछ 
विकसित और क्रियाशील होता हे उनमेंसे अधिकांशका मन कभी 
शांत नहीं रहता। दिनके समय, उसकी क्रियापर एक प्रकारका 
संयम रहता हुं, पर रातके समय, शरीरकी निद्राकी अवस्थामें, जाग्रत्‌ 
अवस्थाके संयमके प्रायः संपूर्ण रूपमे हट जानेपर, मन अत्यधिक क्रिया- 
शील हो जाता है और उसकी सारी क्रियाएं बहुधा असंबद्ध होती हे । 
इसके कारण मनपर' एक प्रकारका जोर पड़ता Š जो अंतमें थकावट 
ले आता हं और मानसिक शक्तियोंको कम कर देता है। 

असली बात यह हे कि मानव सत्ताके अन्य समी भागोंकी तरह 
मनको भी विश्रामकी आवश्यकता होती हे और उसे यह विश्राम तब- 
तक नहीं मिल सकता जबतक कि हम यह न जान लें कि यह 
दिया कैसे जाता हे । अपने मनको विश्राम देनेकी कला एक ऐसी 
चीज हें जो हमें अवश्य आयत्त करनी चाहिये। मनको विश्राम 
देनेका एक तरीका है मनके कायको बदलते रहना; परंतु सबसे अधिक 
विश्रामकी संभावना विद्यमान हे निइचळ-नीरवताके अंदर। जहांतक 
मानसिक वृत्तियोंका संबंध है, निशचल-नीरवताकी शांतिमें कुछ मिनट 
वितानेका अर्थ होता हे घंटों सोनेकी अपेक्षा कहीं अधिक लाभदायी 
विश्राम लेना । 

जब हॅम अपनी इच्छानुसार मनको निशश्‍्चल-तीरव बनाना और 
ग्रहगशील निशश्‍चल-नीरवतामें उसे एकाग्र करना सीख जायंगे तब 
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ऐसी कोई समस्या नहीं रह जायगी जिसे हम हल न कर सकें, कोई 
ऐसी मानसिक कठिनाई नहीं रह जायगी जिसका कोई समाधान न 
प्राप्त हो जाय। जब विचार चंचल होता हे तब वह अस्तव्यस्त 
और शक्तिहीन हो जाता हे; सजग शांतिके अंदर ही ज्योति प्रकट 
हो सकती हं ओर मनुष्यकी क्षमताओंके नवीन क्षेत्रोंको उन्मुक्त कर 
सकती g| 
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अवतक हमारा विषय वह शिक्षा रही हे जो संसारमें जन्म लेने- 
वाले प्रत्येक वच्चेको दी जा सकती है और जो केवल मानवी क्षमताओं- 
से ही संबंध रखती है, परंतु हमें अनिवार्य रूपमें वहीं रुक जानेकी 
आवस्यकता नहीं। सव मानव प्राणियोंमें, अंदर छुपी हुई, एक 
महत्तर चेतनाकी संभावना मौजूद हे जो उनके सामान्य जीवनकी 
सीमासे बड़ी है और जिसकी सहायतासे वे एक उच्चतर और अधिक 
व्यापक जीवनमें भाग लेनेके अधिकारी बन सकते gl वास्तवमें 
यही चेतना सभी असाधारण व्यक्तियोमें जीवनको शासित करती है 
तया उसकी परिस्थितियों, और साथ ही इन परिस्थितियोंके प्रति 
उनकी वंयक्तिक प्रतिक्रियाको भी व्यवस्थित करती हे। जो वात 
मनुष्यका मन नहीं जानता और नहीं कर सकता उसे यह चेतना 
जानती है और करती हे। यह उस प्रकाशके समान हे जो व्यक्ति- 
के केंद्रमे चमक रहा हे। इसकी किरण बाह्य चेतनाके मोटे 
आवरणोंमेंसे प्रसारित होती हें। कुछ व्यक्तियोंको इसकी उपस्थिति- 
का एक अस्पष्ट-सा भान रहता है। बहुतसे बच्चे मी इसके प्रभावके 
अघीन होते हैं जो कभी-कभी अत्यधिक स्पष्ट रूपसे उनकी सहज- 
प्रेरित क्रियाओं यहांतक कि उनके शब्दोंमें भी दृष्टिगोचर होता ë! 
दुर्भाग्यवश माता-पिता बहुधा इसका अर्थं नहीं जानते और न ही 
यह समझते हें कि उनके बच्चोंके अंदर कौन-सी क्रिया चल रही है। 
इसलिये इन घटनाओंको और उनकी अपनी प्रतिक्रिया भी कोई अच्छी 
नहीं होती और उनको सारी दिक्षाका अर्थ ही यह रह जाता है 
कि वह वच्चेको इस क्षेत्रमे यथासंभव अचेतन वना दे, उसका सारा 
ध्यान बाह्य वस्तुओंपर केंद्रित कर दे तथा उसमें इन्हींको महत्त्वपूर्ण 
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समझनेका अभ्यास डाल दे। वाह्य वस्तुओंपर ध्यान केंद्रित करना 
बहुत लाभदायक तो हे पर यह कार्य उचित ढंगसे करना चाहिये । 
ये तीन प्रकारकी शिक्षाएं -- शारीरिक, प्राणिक तथा मानसिक — 
इसीसे संवंधित' ë l हम कह सकते हैं कि ये शिक्षाएं व्यक्तित्वका 
निर्माण करने, मनुष्यको अस्पष्ट और अवचेतन जड़तासे उवारने तथा 
उसे एक' सुनिश्चित और आत्मसचेतन सत्ता बनानेके साधन हे । 
अंतरात्माकी' शिक्षाके द्वारा हम जीवनके सच्चे आशय, पृथ्वीपर अपने 
अस्तित्वके कारण तथा जीवनकी खोजके लक्ष्य और उसके परिणाम 
— अपनी नित्य सत्ताके प्रति व्यक्तिके आत्मसमर्पण -- के 'प्रश्‍नपर 
आते Sl इस खोजका संवंघ साधारणतया एक' गुह्य भाव: त॑था 
घामिक जीवनसे हे क्योंकि विशेष रूपसे घर्म-मत ही जीवनके इस 
पहलूमे व्यस्त रहे हैं। पर ऐसा होना आवश्यक नहीं। ईक्वर- 
विषयक गुह्य विचारके स्थानपर सत्यका अधिक दार्शनिक विचार आ 
सकता हे पर फिर भी यह खोज सार-रूपमें वहीं रहेगी, केवल उस- 
तक पहुंचनेका मार्ग ऐसा हो जायगा कि अत्यधिक आग्रहशील प्रत्यक्ष- 
वादी भी इसको अपना सकेगा; क्योंकि आंतरात्मिक जीवनकी तैयारीके 
लिये मानसिक विचारों और घारणाओंका अधिक महत्व नहीं gl 
महत्वपूर्ण वात यह है किं अनुभवको जीवनम लाया जाय, यह अनु- 
भव अपने-आपमें यथार्थं शक्तिशाली होता है, यह उन सव सिद्धांतोसे 
स्वतंत्र है जो इसके पहले, इसके साथ या इसके पीछे आते हैं, क्योंकि 
अधिकतर ये सिद्धांत व्याख्या-रूप ही होते हैं जिसके द्वारा 'मनुष्यको 
कुछ-कुछ ज्ञानप्राप्तिका भ्रम हो जाता हे । जिस आदर्श या पूर्ण 
सत्ताको मनुष्य प्राप्त करना चाहता है उसे वह उस वातावरणके 
अनुसार जिसमें वह उत्पन्न हुआ हे और उस शिक्षाके अनुसार जो 
उसे प्राप्त हुई है, भिन्न-भिन्न नाम दे देता है। अगर अनुभव सच्चा 
हो तो वह सार-रूपमें समान ही रहता है। मेद केवल उन शब्दों 
और उक्तियोंमें है जिनमें उसका निरूपण होता है और यह होता हे 
उस व्यक्तिके विशवास और मानसिक शिक्षाके अनुसार जिसको यह 


नाक जता न" >> 
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अनुभव प्राप्त हुआ है। यह निरूपण एक निकटवर्ती वर्णनमात्र है। 
जसे-जेसे अनुभव अपने-आपमें अधिकाधिक यथार्थ और सुसंवद्ध होता 
जाय वेसे-वेसे इस निरूपणको भी उत्तरोत्तर विकसित तथा यथार्थ 
होते जाना चाहिये। फिर भी यदि हम आंतरात्मिक शिक्षाकी एक 
सामान्य रूपरेखा खींचना चाहें तो, अंतरात्मासे हमारा अभिप्राय 
क्या हे इस विषयमे हमें कुछ विचार अवश्य वना लेना चाहिये 
चाहे वह विचार कितना ही सापेक्ष क्यों न हो। उदाहरणार्थ, यह 
कहा जा सकता हे किं एक व्यक्तिकी रचना उन असंख्य संभावनाओं- 
मेंसे किसी एकके देश और कालमें प्रक्षेपणके द्वारा होती है जो 
समस्त अभिव्यक्तिके सर्वोच्च उद्गममें गुप्त रूपसे विद्यमान हैं। 
यह उद्गम एकमेव विश्वव्यापी चेतनाके द्वारा व्यक्तिके नियम या 
सत्यमें मूर्ते रूप घारण कर लेता है और इस प्रकार उत्तरोत्तर विकास 
करते 'हुए उसकी आत्मा या चैत्य पुरुष (अंतरात्मा) वन जाता है। 
' यह स्पष्ट है कि जो कुछ मैने संक्षेपमें कहा है उसे न तो अंत- 
रात्माकी पूर्ण व्याख्या कहा जा सकता हे और नहीं परेका पूरा विषय 
उसमें आ जाता है, अमी बहुत कुछ बाकी है। यह एक अति 
संक्षिप्त निरूपणमात्र है और इसका उपयोग व्यवहार-रूपमें हो 
सकता हे। यह उस शिक्षाका आधार वन सकती हे जिसपर अब 
हमें विचार करना हे | 
आंतरात्मिक उपस्थितिके द्वारा ही व्यक्तिका सच्चा अस्तित्व 
व्यक्ति तथा उसके: जीवनकी परिस्थितियोंसे संपर्क प्राप्त करता है। 
यह कहा जा सकता हे कि अधिकांश व्यक्तियोंमें यह उपस्थिति अज्ञात 
. और अपरिचित रूपमें पर्दके पीछेसे कार्य करती है। पर कुछमें यह 
अनुभवगोचर होती हे तथा इसकी क्रियाको भी पहचाना जा सकता 
हूँ; बहुत ही विरले लोगोंमें 'यह उपस्थिति प्रत्यक्ष रूपमें प्रकट होती 
हे और इन्हींमें इसकी क्रिया भी अधिक प्रमावशाली होती है। ऐसे 
लोग ही एक विशेष विशवास और निश्‍चयके साथ जीवनमें आगे बढ़ते 
हैं, ये ही अपने भाग्यके स्वामी होते हैं। इस स्वामित्वको प्राप्त 
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करने तथा अंतरात्माकी उपस्थितिके प्रति सचेतन होनेके लिये ही 
आंतरात्मिक शिक्षाके अनुशीलनकी जरूरत हे, पर इसके लिये एक 
विशेष साधन अर्थात्‌ व्यक्तिके निजी संकल्पका होना आवश्यक है। 
क्योंकि अभीतक अंतरात्माकी खोज, इसके साथ तदात्मता, शिक्षाके 
स्वीकृत विषयोंका अंग नहीं वनी हे। कई ऐसी विशेष पुस्तकें हैं 
जिनमें इस विषयको सीखनेके लिये कुछ उपयोगी निर्देश मिल जाते हैं। 
किन्ही विशेष अवस्थाओंमें कुछ भाग्यशाली लोगोंकी किसी ऐसे 
व्यक्तिसे भेंट भी हो सकती है जो उन्हें मागं दिखानेमें सम होता 
हे तया इसपर ' चलनेके लिये उन्हें आवश्यक सहायता पहुंचा सकता 
है। पर अधिकतर यह कार्य मनुष्यको अपनी ही मौलिक प्रेरणाद्वारा 
करना होता है। ' यह खोज उसका व्यक्तिगत कार्य हे तथा लक्ष्यको 
प्राप्त करनेके लिये एक महान्‌ संकल्प, दृढ़ निश्‍चय और अथक अध्यव- 
सायकी विशेष आवश्यकता पड़ती हैं। ऐसा कहा जा सकता हे कि 
प्रत्येकको अपनी कठिनाइयोंमेसे अपना रास्ता आप निकालना होता 
है। कुछ हदतक तो इस लक्ष्यको लोग जानते हैं; क्योंकि जिन्होंने 
इसे प्राप्त कर लिया है उनमेंसे अधिकांश थोड़े-बहुत' स्पष्ट ख्पमें 
. इसका वर्णन कर चुके हैं। पर इस खोजका सर्वोच्च महत्त्व इसकी 
सहज-स्वाभाविकता और सच्चाईमें है जो सामान्य मानसिक मर्यादाओंमे 
नहीं होती। इसीलिये जो कोई इस साहसपूर्ण कार्यका बीड़ा 
उठाना चाहता है वह पहले प्रायः एक ऐसे व्यक्तिकी खोज करता हे 
जो इस कार्यको सफलतापूर्वक कर चुका होता है और साथ ही जो 
उसे सहारा देने और रास्ता दिखानेमें समर्थ gl तथापि कई एसे 
, एकाकी जिज्ञासु भी होते हैँ जिनके लिये कुछ सामान्य निर्देश उपयोगी 

हो सकते हैं। प्रारंभमे मनुष्यको अपने अंदर उस चीजकी खोज 
करनी होगी जो शरीर और जीवनकी परिस्थितियोसे स्वतंत्र है,जिसका 
जन्म न तो उस मानसिक रचनासे हुआ है जो उसे प्राप्त हुई है, 
न उस भाषासे जो वह बोलता है, न उस वातावरणके अम्यासों 


तथा रीति-रिवाजोंसे जिसमें वह रहता है और न ही उस देश या | 
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युगसे जिसमें वह उत्पन्न हुआ हे तथा जिससे उसका संवंध हे । उसे 
अपनी सत्ताकी गहराईमें उस वस्तुको ढूंडना होता हे जिसके अंदर 
व्यापकता, असीम विस्तार तथा नित्य स्थिरताका भाव हे । तब वह 
अपने-आपको केंद्रसे बाहरकी ओर प्रसारित करता ë, विशाल और 
व्यापक बनाता हे, प्रत्येक वस्तुर्में तथा' सब प्राणियोंमें निवास करने 
लगता हे। व्यक्तिथोंको एक-दूसरेसे पृथक्‌ करनेवाली सीमाएं टूट 
जाती हैं; वह उनके विचारोंमें सोचता है, उनके संवेदनोसे स्पंदित 
होता है, उनकी भावनाओंमें अनुभव करता है, सवके जीवनमें जीता 
है। जो जड़ प्रतीत होता था, वह एकाएक जीवनसे पुणं हो जाता 
है, पत्थर स्पंदित हो उठते हैँ, पौबे संवेदन, इच्छा तथा दुःख अनुभव 
करने लगते हैं, पशु 'कुछ मूक-सी पर स्पष्ट' और व्यंजक भाषामें 
बोलते हैं। सब वस्तुएं एक ऐसी अद्भुत चेतनासे सजीव हो उठती 
हैं जो देश और कालसे परे है। यह आंतरात्मिक उपलब्धिका केवल 
एक पक्ष हे, इसके अतिरिक्त और भी बहुत-से है। ये सव मिलकर 
तुम्हारे अहंभावकी सीमाओं तथा तुम्हारे वाह्य व्यक्तित्वकी दीवारोसे, 
तुम्हारी प्रतिक्रियाओंको असमर्थता और तुम्हारे संकल्पकी ' दुर्वलतासे 
तुम्हें बाहर निकाल लाते है । 

पर जेसा कि मैं पहले कह चुकी हूं, यहांतक पहुंचनेका मार्ग 
लंबा और कठिन है, इसमें अनेक जाल विछे हे तथा कठिनाइयां 
हैं और इनका सामना करनेके लिये एक ऐसे दृढ़ निश्चयकी आवश्यकता 
हे जो सब प्रकारकी परीक्षाओंके सम्मुख टिक सके। यह एक अपरि- 
चित प्रदेशको, एक महान्‌ घ्येयकी खोजके लिये अज्ञात वनमेंसे एक 
अन्वेषककी यात्राके समान है। अंतरात्माकी उपलब्धि भी एक महान्‌ 
खोज हे, इसके लिये उतनी ही निडरता और सहनशीलताकी 
आवश्यकता हं जितनी कि हमें नए महांद्वीपोंकी खोजमें होती है। 
जिसने इस कामको हाथमें लेनेका निश्‍चय कर लिया है उसके लिये 
कई निर्देश उपयोगी हो सकते हैं: कुछ एक ये हैं -- 

gA और शायद अत्यंत ` महत्वपुर्ण वात यह है कि मन 
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आध्यात्मिक वस्तुओंके विषयमे राय बनानेमे असमर्थ हे । जिन 
लोगोंने भी इस विषयपर लिखा हे वे सब 'यही कहते हे। पर 
बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इसपर आचरण करते हूँ; फिर भी 
इस मार्गपर अग्रसर होनेके लिये सव प्रकारकी मानसिक घारणाओं 
और प्रतिक्रियाओऑसे बचना सर्वथा अनिवार्य ë! 

आराम, सुखभोग या प्रसन्नताके लिये हर प्रकारकी वयक्तिक 
कामनाका त्याग कर दो; वस उन्नतिके लिये एक प्रज्वलित अग्नि- 
शिखा बन जाओ। जो कुछ तुम्हारे मार्गमे आये उसे अपने विकास- 
के लिये सहायक मानो और तुरंत इस अपेक्षित विकासको साधित 
भी कर लो। 

सब कार्य प्रसन्नतासे करनेका यत्न करो, परंतु प्रसन्नता कमी 
तुम्हारे कार्यका प्रेरक भाव न वनने पाये। 

कभी भी उत्तेजित, उद्विग्न या विक्षुब्ध मत होओ। सब 
अवस्थाओंमें पूर्ण रूपसे शांत बने रहो। फिर भी सदा सजग रहो 
जिससे कि जो उन्नति तुम्हें करनी है उसे तुम जान सको तथा बिना 
समय नष्ट किये उसे प्राप्त कर सको। | 

भौतिक घटनाओंको उनके वाह्य रूपके आधारपर अंगीकार 
मत करो। ये सदा ही किसी अन्य वस्तुकी, जो सत्य वस्तु है 
परंतु जो हमारी तलीय बुद्धिकी पकड़में नहीं आती, अशुद्ध अभि- 
व्यक्ति होती हैँ। ` S 

किसीके व्यवहारके प्रति शिकायत मत 'करो, जबतक तुम्हारे 
अंदर उसके स्वमावकी उस चीजको बदरूनेकी शक्ति ही न हो 
जो उसे वैसा करनेको प्रेरित करती है; और अगर तुम्हारे पास वह 
शक्ति है तो शिकायत करनेके स्थानपर उसको बदल दो। 

सब कुछ करते हुए तुम अपने लक्ष्यको सदा स्मरण रखो। इस 
महान्‌ उपलब्धिकी खोजमें कोई भी चीज बड़ी या छोटी नहीं ह। 


सब समान रूपसे महत्त्वपूर्ण हैं, ये इसकी सफलतामें a सहायता मी पहुंचा _ 
सकती Š और बाधा भी डाल सकती हैं, जैसे, भोजन पहले तुम _ 
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इस अभीप्सापर कुछ सेकिड अपना ध्यान एकाग्र करो कि जो खाना 
तुम खाने लगे हो वह तुम्हारे शरीरके लिये उस प्रयोजनीय तत्त्वको 
qar करे जो इस महान्‌ उपलब्धिके लिये तुम्हारे प्रयत्नका ठोस 
आधार बनेगा तथा उसे इस प्रयत्नमें सहनशीलता और अध्यवसाय- 
की शक्ति प्रदान करेगा। । : 
` सोनेसे पहले भी तुम कुछ सेकिडके लिये एकाग्र होकर अभीप्सा 

करो कि यह निद्रा तुम्हारी थकी हुई नसोंको पुन: शक्ति प्रदान करे, 
तुम्हारे मस्तिष्कमें स्थिरता और शांति लाये, जिसमें कि सोकर उठने- 
के वाद तुम नये उत्साहके साथ इस महान्‌ उपलब्धिकी ओर अपनी 
यात्राको फिरसे आरंभ कर सको। 
` ` कुछ भी करनेसे पहले इस इच्छाशक्तिपर अपना व्यान केंद्रित 
करो कि तुम्हारा कार्यं इस महान्‌ उपलब्धिकी ओर अग्रसर होनेमें 
तुम्हें सहायता पहुंचाये, कम-से-कम वाधक तो न बने। 

जब तुम बोलो, तो मुखसे शब्द निकाळनेसे पहले कम-से-कम इतनी 
देर तो 'अपने-आपको एकाग्र कर लो जिससे कि तुम्हारा शब्दोंपर 
नियंत्रण रहे और वही शब्द मुखसे निकलें जो अनिवार्यं खूपमें 
आवश्यक हूँ, केवल वही जो इस महान्‌ उपलब्बिकी ओर ` अग्रसर 
होनेमे किसी प्रकार भी बाधक नहीं है । | 

संक्षेपमें, अपने जीवनके प्रयोजन और रक्ष्यको कभी मत भूलो। 
इस महान्‌ उपलब्धिका तुम्हारा संकल्प सदा तुम्हारे ऊपर तथा जो 
कुछ तुम करते हो और जो कुछ तुम हो उसपर सजग रूपमें faa- 
मान रहे मानों यह प्रकाशका एक विशाल पक्षी है जो तुम्हारे अस्ति- 
त्वकी सव गतिविधिको प्रभावित करता है। 

तुम्हारे अथक और सतत प्रयत्नके फलस्वरूप सहसा एक आंत- 
रिक कपाट खुल जायगा और तुम एक ऐसी ज्वलंत ज्योतिमें प्रवेश 
करोगे जो तुम्हें अमरताका आइवासन प्रदान करेगी तथा स्पष्ट 
अनुभव करायेगी कि तुम सदा ही जीवित रहे हो और सदा ही 
जीवित रहोगे; नाश वाह्य रूपोंका ही होता है और अपनी वास्त- 
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बिक सत्ताके संवंधसे तुम्हे यह भी पता लगेगा कि ये रूप बस्त्रोंके 
समान हैं जिन्हें पुराने पड़ जानेपर फेंक दिया जाता gl तव तुम 
सब वंधनोंसे मुक्त हो जाओगे और परिस्थितियोंके जिस बोझको 
प्रकृतिने तुमपर लादा है तथा जिसे वहन करते हुए तुम कष्ट भोग 
रहे हो, उसके नीचे कठिनाईसे अग्रसर होनेके स्थानपर तुम -- यदि 
इसके नीचे कुचले जाना नहीं चाहते हो तो -- अपनी भवितव्यताके 
प्रति सचेतन होकर तथा जीवनके स्वामी वनकर, सीधे दृढ़तापूर्वक 
आगे ' बढ़ सकते हो। पर इस स्थूल देहकी समस्त दासतासे ge- 
कारा और सब प्रकारके वयक्तिक मोहसे मुक्ति पाना ही सर्वोच्च 
सिद्धि नहीं है। शिखरपर पहुंचनेसे पहले और कई मंजिलोंको 
पार करना होगा। इनके बाद कई और भी आ सकती हैं और 
आयंगी ही, जो भविष्यके द्वार खोल देंगी। ये अगली मंजिलें ही 
उस शिक्षाका विषय हैं जिसे मैं आध्यात्मिक शिक्षा कहती हूं। 

पर इस नये विषयपर आने तथा इस प्रश्‍नको विस्तारपूर्वक विचार- 
नेसे पहिले एक वातका स्पष्टीकरण हो जाना चाहिये । आंतरात्मिक 
शिक्षा जिसके वारेमें हम अभी कह चुके हैं और आध्यात्मिक 
, शिक्षा जिसके बारेमें हम अब कहेंगे, 'इन दोनोंमें मेद क्यों किया 
जाता है? कारण, दोनोंको साधारणतया योगसाधनाका एक ही 
व्यापक नाम' देनेसे ये आपसमें मिलजुल गयी हैं, यद्यपि इनके रूक्ष्यों- 
में बहुत विभिन्नता है। एकका लक्ष्य हे पृथ्वीपर उच्चतर सिद्धिकी 
प्राप्ति जब कि दूसरी समस्त पार्थिव अभिव्यक्तिसे, यहांतक कि 
संपूर्ण संसारसे पलायन" करके अव्यक्तकी ओर लौट जाना चाहती ë! 

अतएव यहं कहा जा सकता हे कि आंतरात्मिक जीवन एक mi 
जीवन Š जो अमर है, अनंत काल, असीम देश, नित्य t 
परिवर्तन है, और बाह्य रूपोंके संसारमें एक अविच्छिन्न घारा हैं। 
दूसरी ओर आध्यात्मिक चेतनाका अर्थ है नित्य ओर अनंतमें निवास 
करना तथा देश-कालसे, सुष्टिमात्रसे बाहर स्थित हो जाना। ला अपनी 
अंतरात्माको पूर्ण रूपसे जानने और आंतरात्मिक जीवन किये 
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मनुष्यको समस्त स्वार्थपरताका त्याग करना होगा; कितु आध्यात्मिक 
जीवनके लिये अहंमात्रसे मुक्‍त हो जाना होगा | 

आध्यात्मिक शिक्षामें मनुप्यंका स्वीकृत लक्ष्य, उसके वातावरण, 
विकास तथा स्वभावकी रुचियोंके संवंघसे; मानसिक निरूपणमें, भिन्न- 
भिन्न नाम धारण कर छेगा। घामिक प्रवृत्तिवाले उसे ईश्वर कहेंगे 
और उनका आध्यात्मिक प्रयत्न फिर इस खूपातीत परात्पर ईश्वरके 
साथ तादात्म्य प्राप्त करनेके लिये होगा न कि उस ईशवरके साथ 
जो वर्तमान सब खूपोमें Sl कुछ लोग इसे परब्रह्म या सर्वोच्च 
आदिकारण कहेंगे, और कुछ निर्वाण; कुछ और जो संसारको तथ्य- 
हीन भ्रम समझते हैं इसे एक अद्वितीयं सत्‌' का नाम देंगे; जो लोग 
अभिव्यक्तिमात्रको असत्य मानते हूँ उनके लिये यह एकमात्र सत्य' 
'होगा। लक्ष्यकी ये सब परिभाषाएं अंशतः ठीक हैं पर हैं सब 
अधूरी, ये केवल सद्वस्तुके एक-एक पक्षको ही व्यक्त करती Š! 
यहां भी मानसिक निरूपणोंका कुछ महत्त्व नहीं; वीचकी अवस्थाओं- 
को एक वार पार कर जानेके बाद मनुष्य सदा एक ही अनुभवपर 
पहुंचता है। जो भी हो, शुरू करनेके लिये सबसे अधिक सफल 
तथा शीघ्र पहुंचानेवाली चीज पूर्ण आत्मसमर्पण हे। इसके साथ 
ही जिस उच्च-से-उच्च सत्ताकी मनुष्य कल्पना कर सकता है उसके 
प्रति पूर्णं आत्मसमर्पणके आनंदसे अधिक पूर्ण आनंद और नहीं है; 
कुछ इसे ईश्वरका नाम देते Š और कुछ पूर्णताका। यदि यह 
समर्पण लगातार स्थिरभावमें तथा उत्साहपूवंक किया जाय तो एक 
ऐसा समय आता हे जव मनुष्य इस कल्पनासे ऊपर उठकर एक ऐसे 
अनुभवको प्राप्त कर लेता हे जिसका वर्णन तो नहीं हो सकता, परन्तु 
जिसका फल व्यक्तिपर प्रायः सदा एकसमान होता हे । जैसे-जैसे 
उसका आत्मसमर्पण अधिकाधिक पूर्ण और सर्वागीण होता जायगा, 
उसके अंदर उस सत्ताके साथ एक होनेकी तथा उसमें पूर्ण रूपसे 
मिल जानेकी अभीप्सा qar होती जायगी जिसे उसने समर्पण किया 
हे और क्रमशः यह अमीप्सा सब विषमताओं और बाघाओंको पार 
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कर लेगी, विशेषकर उस अवस्थामें जब कि इस अमीप्साके साथ- 
साथ व्यक्तिर्में प्रगाढ और सहज प्रेम भी हो; क्योंकि तब कोई भी 
वस्तु उसकी विजयशील प्रगतिके मार्गमें वाधक नहीं हो सकेगी । 

इस तादात्म्यमें तथा अंतरात्माके साथ तादात्म्यमें एक मौलिक 
भेद है। अंतरात्माके साथ तादात्म्यको अधिकाधिक स्थायी बनाया 
जा सकता हे ऑर कुछ ANA यह स्थायी बन भी जाता हे और 
जिसने इसे सिद्ध कर लिया हे उसको यह कभी नहीं छोड़ता, उसके 
बाह्य कर्म चाहे जो भी हों। दूसरे शब्दोंमे हम कह सकते हैं कि 
यह तादात्म्य ध्यान और तन्मयतामें ही नहीं प्राप्त होता वल्कि इस- 
का प्रभाव मनुष्यके जीवनमें प्रतिक्षण, निद्रामें और साथ ही जाग्रत्‌ 
अवस्थामें भी अनुभव किया जाता ë! 


इसके विपरीत, समस्त वाह्य रूपोंसे मुक्ति, खूपातीत सत्तासे - 


तदात्मत! अपने-आपमें स्थिर नहीं रहं सकती, क्योंकि यह स्वभावत; 
ही स्थूल रूपके नाशका कारण वन जायगी। कुछ परंपरागत गाथाएं 
कहती हैं कि यह नाझ पूर्ण तदात्मता स्थापित होनेके बीस दिनके 
भीतर ही अवश्यमेव हो जाता हे। तयापि ऐसा होना आवश्यक 
नहीं है, और यह अनुभव चाहे क्षणिक ही हो, चेतनामें ऐसे परिणाम 
उत्पन्न कर देता है जो कमी नहीं मिटते और जो सत्ताके सव स्तरों, 
आंतरिक और वाह्य दोनों, पर प्रतिक्रियाएं पैदा करते gl और 
एक वार तादात्म्य स्थापित कर केनेके बाद इसे इच्छानुसार पुन: 
प्राप्त किया जा सकता है पर एक शर्तपर कि व्यक्ति उन्हीं अवस्थाओ- 
को फिरसे लाना जानता हो। 

निराकारमें लीन हो जाना वह सर्वोच्च मुक्ति हे जिसे प्राप्त 
करनेकी इच्छा केवल वही लोग करते हैं जो इस जीवनसे छुटकारा 
पाना चाहते हैँ, क्योंकि यह उन्हें अब और आकर्षित नहीं करता । 


वे संसारके: बर्तमान रूपसे संतुष्ट नहीं हैं यहं कोई आरचर्थकी बात 


नहीं। पर यह एक ऐसी मुक्ति है जो संसारको जैसा बह है वेसा 


ही छोड़ देती है और दूसरोंके सुख-दुखमें कोई सहायता नही | 


to शिक्षा 


पहुंचाती। यह उन लोगोंको संतुष्ट नहीं कर सकती जो एक ऐसे 
सुखका उपभोग करना नहीं चाहते जिसके वे अकेले या प्रायः अकेले 
ही भोक्ता होते हैं। ये लोग तो एक ऐसे संसारका* स्वप्न देखते 
हैं जो इसकी वर्तमान" अव्यवस्था और सामान्य g< पीछे छुपे 
हुए प्रकाशपूर्ण वेभवके अधिक योग्य हो। वे चाहते हैँ कि जिन 
आइचर्योंको उन्होंने अपनी आंतरिक गवेषणामें उपलब्ध कर लिया ë 
उनसे दूसरोंको लाभ पहुंचायें और यह वे कर भी सकते Š क्योंकि 
चे अब अपने आरोहणके शिखरपर पहुंच गये हें । 

नाम और रूपकी सीमाओंके परेसे एक 'नयी शक्तिका आवाहन 
किया जा सकता ' है, चेतनाकी उस शक्तिका जिसकी अभिव्यक्ति 
अमी नहीं हुई है और जो प्रकट होकर वस्तुओंके क्रमको बदलने में 
समर्थ होगी तथा एक नए जगतूको जन्म देगी। क्योंकि दुःख, 
अज्ञान तथा मृत्युकी समस्याका" हुल इसमें नहीं हे कि व्यक्ति सांसा- 
रिक दुःखोसे बचनेके लिये निर्वाणद्वारा अव्यक्तमें मिल जाय, ऑर 
न ही सृष्टिके पूर्ण तथा अंतिम रूपसे स्रष्टामें लौट जानेसे समष्टिका 
qa दुःखसे छुटकारा हो सकता है.। यह तो ऐसा हुआ कि fraa- 
का दुःख दूर करनेके लिये विश्व ही को मिटा देता। इस समस्याका 
हल जइतत्वके रूपांतर, एक ऐसे पूर्ण रूपांतरमें हे जिसे साधित 
करनेके लिये प्रकृति पूर्णताकी ओर अपने विकासकी ऊर्ध्वंमुखी यात्रा- 
को उसी तरह जारी रखेगी जेसा कि उसने अवतक रखा हे और 
इससे एक नयी जातिका जन्म होगा। इसमें और मनुष्यमें वेसा 
ही आपेक्षिक संबंध होगा जेसा मनुष्य और पशुमें है। वह जाति 
पृथ्वीपरं एक नयी शक्ति, नयी" चेतना तथा नये वलको अभिव्यक्त 
करेगी ` तमी एक नयी शिक्षाका आरंभ होगा जिसे हम अति- 
मानसिक शिक्षा कह सकते हे । यह अपनी सर्वसमर्थ क्रियासे व्यक्तियों- 
की चेतनाको ही प्रभावित नहीं करेगी वरन्‌ उस तत्त्वको भी प्रमा- 
वित करेगी जिससे वे बने हैं तथाः उस वातावरणको भी जिसमें वे 
रहते Q l ' जिन शिक्षाओंके वारेमें हम पहले कह चुके हैं और जो 
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सत्ताके विभिन्न अंगोंकी ऊध्वंमुखी गतिके द्वारा नीचेसे ऊपरकी ओर 
विकसित होती हैं, उनके विपरीत अतिमानसिक शिक्षाकी विकास- 
क्रिया ऊपरसे नीचेकी ओर चलेगी, इसका प्रभाव सत्ताकी एक अवस्था- 
से दूसरीमें व्याप्त होता जायगा जबतक कि वह अंतिम अर्थात्‌ मौतिक 
अवस्थातक ही नहीं पहुंच जाता। भौतिक अवस्थाका रूपांतर प्रत्यक्ष 
रूपमें तभी दिखायी देगा जब सत्ताकी आंतरिक अवस्थाएं काफी | 
अच्छी तरह खूपांतरित हो चुकी होंगी। इसलिये अतिभानसकी i 
उपस्थितिको स्थूल ख्पोंद्वारा समझनेका प्रयत्न सवंथा अनुचित हे, 
क्योंकि ये रूप तो सबसे अंतमें बदलते हैं जब कि अतिमानसिक शक्ति 
व्यक्तिमें बहुत पहलेसे कार्यं कर रही होती है। भौतिक जीवनमें 
तो इसका प्रभाव बादमें ही दष्टिगोचर होता Š! 

संक्षेपमें यह कहा जा सकता है कि अतिमानसिक शिक्षाके फल- 
स्वरूप केवल मानव प्रकृतिका उत्तरोत्तर विकास ही नहीं होगा ओर 
न ही केवल उसकी सुप्त शक्तियां ही दिन-दिन बढ़ती जायेंगी बल्कि 
प्रकृतिका अपना और साथ-ही-साथ संपूर्ण सत्ताका भी ख्पांतर हो 
जायगा। प्राणियोंकी एक योनिका नया आरोहण होगा, मानवसे 
ऊपर अतिमानवकी ओर, जिससे अंतमें पृथ्वीपर दिव्य जातिका 
आविर्भाव होगा । 
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